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जिनके जीवन का प्रतिक्षण सादगी, सदाचारः स्त्य ओर 
धर्म तथा विद्याचिन्तन मेँ व्यतीत हमा; जिन्हं महामना 
श्री प० मदन मोहन माठ्वीय जी (अजातश्चघ्रु के नाम 
से पुकारते थे, जिनके स्रानिध्य मं रहकर विदा 
विनय ओर विवेक प्राप्त करिया उन ज्ञान- 
तपस्वी, ज्योतिषमहारथी, भचारयप्रषर 
गुरुदेव 
स्वर्गाय श्री पण्डित 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद पाण्डय 
जी के चरणकमलं मं प्रथम पुष्पाज्जटि 
सादर समपित हे । 


श्द्धवविनत--~ 








विन गुरु मिलेनज्ञान, ज्ञान विन हटेन दुजेन ( अज्ञान )' गुरुको 
महिमा श्रपार है) गुररिमाकी गोत म्रनेकविध शस्रोने गायादहै ग्रौर 
इसमे सन्देह नहीं कि जैसे गुरुकी गाथां अ्रब तक गाई गई है उसकी श्यु्कुला 
सतेत ग्रटूट रहेगी, किन्तु मेरे सन्मृख जो एक नया भाव उत्पच्च हुश्रा है उसका 
योध करा देना श्रपना कत्तव्य समञ्लता हूं । सम्भवतः यह भी एक शोधको 
मनोत हो । 

हिन्दी के भक्त कवियोंमे कवीरदासजी ने गुर की महिया के विषय 
से ्रपनी भावना को-- 

गुरु गोविन्द दोनां खड़े काके 





इस सू्पमे व्यक्त करते हुए शाख-परस्परा का परिपोषण कियादहै 
किन्तु सम्भवतः भ्राजके इस युगम क्या स्थिति उत्पन्न होगी इसका भ्रनुमान 
नहीं किया था भ्रतः मने रपे भ्रनुभवों के द्वारा प्राप्त म्रपनी भावना को श्रपने 
वाक्यो मे कनीरदासकीङ्लीमे ही उपस्थित कर रहा हं - 


गुरु गोविन्द दोनों खड में पूनि मध्य ग्वार । 
वाहिर खा चेतन फिया गुरु सम परम उदार । 
गख के द्रारा प्रदत्त विद्या मे वासना कराने वाले को भूमिका ग्रत्यावश्यक 
दे श्रौर उसका स्थान गुरुके ही समान । यह्‌ मेरा ग्रपना भ्रनुभवदह। 
प्रतएव इसके ग्रनुसार- 





जिन्होने निरन्तर श्रध्ययन एवं लेखन की प्रेरणा प्रदानकर मुञ्चे इस 
पथका पाथेय प्रदान किया, गुरुननोंके द्वारा प्राप्त विद्याकी वासनामं 
ग्रभिरुचि कराई, तथा इस पुस्तक की भूमिका स्वयं लिखकर मागे प्रशस्त 
किया, इस विद्यावारिधि, ्रखण्ड विद्याव्यसनानुरक्त, सतत नूतन चिन्तन 
परायण, परमादरणीयाग्रज श्राचायैप्रवर्‌ पं० श्रीचन्द्र पाण्डेय जीका मेँ परम 
करतज्ञ हु ¦ 


विनयावनत-- 








ज्योतिष शाल का सम्बन्ध रामाजकेप्रायः सभी वर्गोसे है! इसका कारण यह है कि अपने 
भविष्य को जानने कौ उत्कण्ठा मानवं मात्रमे समान भावसेहै। आजके इस वैज्ञानिक जगतमें भी 
इसके प्रति आस्था का हना स्वयं इसकी वंजञानिकता को सिद्ध करदेतादहै) ज्योतिषका विषय कृटिनसे 
किनि दहै ओर सरसे सररूभी है जंसे भगवान्‌ मर्यादापुरुघोत्तम राम 'वच्रादपि कठोराणि मृदुनि 
कुसुमादपि" हँ उसी प्रकार भगवान्‌ के स्वरभ्रूत वेदों का अंग यह ज्योतिषलाख्र भींदहै। “वेदस्य निर्मलं 
चुः ज्योतिः शास्रमकल्मषम्‌'* इत्यादि पुराणों का कथनोपकथन इसे पृष्ट कर चुका है । 

अवदयकता नही, क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष शाद जो अपके सामने है । 

इसमे कोड्‌ सन्देह नहीं कि ज्योतिषा का फलितांश चवनोत के सदश जनमानस के आकषण का 
केन्द्र विन्दुं है 1 किन्तु वह नवनीत किप पयदिवनी के पयसे प्रादुश्रुत हा इस दिल्ामे भी दृष्टि आवश्यक 
है, लेकिन एेसा नहीं हो पाता \ फलति की भविप्यवाणियों परं भ्रगध॒होनेवाले, उसके मूर पर कदाचित 
ध्यान इसक्िप्‌ नदीं देते कि आम खानेरहैँ या पेड गिनने' 1 यह नीतिभी ठीक दहै किन्तु यह्‌ स्वथं 


भावना का विजुम्मित्तच्म है 1 सिद्धान्त के ज्ञान के विना मात्र फलादेश करनेवाले ज्योतिषी को नक्षत्र सुची 
कहा गया है भौर छ्िखिा है कि -- 





दश{रनकृतवापं हस्ति सिद्ध^न्तवेत्ता चिदि- जनिनसेषं तन्त्रविज्ञःसख एव । 
करणभगमणवेत्ता हृन्त्यह्यरात्रदोषं उनयति कहूषापं तत्र नक्षत्रमुची ॥ 
तथा इस नक्षत्रसूर्ची के सम्बन्ध मे आचायं वाराह मिहिर ने अपनी संहिता मे-- 


प्रविदित्वव यः शस्त्रं दैवन्ञस्वं प्रपद्यते । स पंदितदूषकः पापो ज्ञेयो तन्षत्रसुचकः ॥ 


छ्खिहै। स्वयं सिद्धान्त कौ प्रशंसा में भस्कराचायंने छलाह कि- 


जानन्‌ जालकसंहिताः सग सितस्कन्वं कदेशः श्रपि ,-.....- इति । 

सपुणं जातक तथा संहिता को जानते हृषु भी जो अनन्त युक्तियों से युक्त सिद्धान्तगणित को नहीं जानता 
चह चित्रके राजां अथवा स्कद्धी से निमितं सिह की भाति माच दशनीय है) 

ज्योतिपशाखर का मूक यिद्धान्तज्योत्तिष ही है ओर भास्कराचा्थं इस सिद्धान्तज्योतिष के मेरुदण्ड 
है! वसे उनकी मात्र १-- सिद्धास्तरिरोमणि २-करण कुतहर ३ - स्व॑तोभद्रयन्त्रम्‌ ४--वशिष्ठतुल्यम्‌ 
ये चारही कृतियाँ है, जिनमे सिद्धान्तशिसेमणि का चार रूप १--लीरखावतौ, २--भास्करीय बीजगणित, 
३--सिद्धान्तकषिरोमणि गणिताध्याय ओर ४--सिद्धान्तशिरोमणि गोराध्याय के नाम से बहूर्चाचित है) 
एसे महानु गणितज्ञ विद्वान्‌ कर कृतियों पर समालोचनात्मक अध्ययन उपस्थित करना ओर आज के 
इस महधयुग मे उसका प्रकाशन कराना अत्तिक् साध्य होने पर भी गुरुननीं के आशिर्वादने पू इस 
दिशा मे गतिमान किया । 

भास्कराचायं कौ ग्रन्थावली का प्रकाशन अपने मनमें बहुत दिनोंसे चर रहा था, जिसका यहु 
पर्वाद्ध केरूपमे सम्प्रति रीटावती ओौर बीजगणित के साथ प्रथम भाग आपके सामने उपस्थित किया 
जारहाहे। शीघ्र ही भास्कराचायं की म्रन्थावली पूणे खू्पमे आपको प्रष्ठ होगी । अनेकानेक चिध्नों के 
कारण यहस्पजो आपके सामनेदै इसमे वुट्यिं का होना सम्भव है किन्तु हम विवास दिरतिहैकिं 
इसका उत्तमोत्तम रूप आपकी सेवा मे उपस्थित किया जायगा, साथ ही अपने गुरुजनं विद्याव्यसनियों एवं 
ज्योतिषियीं से इस विषय मे सहयोग की अपेक्षा है । 


वसन्त पंचमी, सं° २०३१५ ( १-२-७६ ) रामजन्म मिश्र 








द 
ग्रन्थकतु ¦ परिचयः 


विवववन्दान्‌ महाप्राज्ञान्‌ ज्योतित्रिद्ाविभारदान्‌ । 
आचार्यान्‌ मास्कराश्नास्तान्‌ भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ \ १॥ 
विद्यावतां बद््वतां पृरुपाधैभृतां सताम्‌) 


आगारमरत्तरप्रान्ते भाति वल्प्यिमण्डलम्‌ ॥ २ 
सिकर्याकिंपुलेत्तंसो वंशो गौतमगोत्रभृत्‌ \ 


विगहीः नामके ग्रामे गणम्रामऽत्र राजते ३।५ 
ग्रामेऽस्मिन्‌ विश्रुतो विद्धान्‌ नानाशस्तरविचक्षणः) 
श्रीमान्‌ गोकुलख्भिश्चोऽमून्‌ मव्र॑पुज्यो द्विजाग्रणीः ५४६४ 
तस्याभवत्‌ सृतो विज्ञः शिवगोचिन्दमेन्कः । 
शिव-गोविन्दयोयंस्मिन्‌ सम्यग्यदिता गुणाः ५५१ 
स॒ चोग्रतपसा प्रापत्‌ पुत्रानर्भ्याचतान्‌ जनैः, 
नन्दनश्नीकरान्‌ पच्च देवद्रुमवरानिव ॥ ९६५ 
करमेण श्रीदीनवन्धु श्रीदेवश्चरणं ततः \ 
प्राज्ञं श्रीगिरिजाद््तं मध्यं मणिमिव खजः ४७४ 
श्रीमच्कृबेरदत्ताख्यं चतुथं सम्मतं सताम्‌ । 
पन्चमं सुद्रद्तेन नास्ना स्यातं महात्मसु \ ८ ॥५ 
तत्र श्रीगिरिजादत्तमिश्रस्य पितुरन्तिकात्‌ । 
मातरि श्वीनगेदवर्या रामजन्माभवत्‌ सूत: ॥ ९ ॥ 


पुज्यश्रीमाख्वीयस्य विदवविद्याख्येऽ्तुले । 
पराज्ञपूजितपदेभ्य आच्येभ्योऽधिकाशिकम्‌ ५ १० ॥ 
विन्ध्येश्वरीप्रसषददिभ्यो रामव्यासेभ्य एव च! 
केदारदत्तजीशीमभ्यो गृरुम्योऽधिगतागमः ॥ ११॥ 
प्राध्यापकपदं प्राप्य प्राच्यविद्याट्ये स्थितः ) 
छात्रानध्यापयनु प्रेम्णा तोपयेश्र सुधीश्छरान्‌ ॥ १२॥ 


समालोचनमास्च्य विदुषां धुरि प्रस्तुवन्‌ । 
श्रीरामजन्ममिश्रोऽयं चषिमात्मनि विन्दति \ १३॥ 
उपाघ्यायकरले जातान्‌ अग्रजान्‌ राजसोहनानू \ 
कौतप्रीतियुतान्‌ घन्यानु ध्यायामि प्रमुखान्‌ विदाम्‌ ॥ १४॥; 
स्नेहामृतं चिना येपां ग्रस्धत्ेखनवस्मनि । 
मस्प्राये गतिनंस्यात्तान्तुमः प्रेरकान्‌ बुधान्‌ ॥ १५ ५ 
प्रीयन्ते यदि सुप्रीता गुणदोपविदो विदः, 
तदैव धमसाफल्यं गणण्ष्याम्यहुं हदा ॥ १६५ 


विदुपामाश्चयो 
रामजन्भसिश्नः 





भारतीय सिद्धान्तञ्योतिष मे जिन व्यक्तियोंने अपने पवीन आविष्कायोके द्वारा सिद्धान्त 
ज्योतिष के इतिहास मे अपना नाम उज्वल कियाहै, उनमें भास्कराचाये का नाम प्रभुख है \ भारतीय 
सिद्धान्तज्योतिष में भास्कराचायंने पाट्यग्रन्थके ख्पमेंपेसे ग्रन्थों को उपस्थितं किया जिनका स्थान 
ज्योतिष के अध्ययनाध्यापन क्रम मे आज भी महृर्वपुणं बना हुभा है । प्राचीन गणितज्ञ की उपरुन्धियो 
को भास्कराचायंने न केवल पट्ल्व्रित कियाद अपि च अपने नकीन उपरुल्धियोंके द्वार उसे पुष्पित 
ओर फलित भी कियादहै) 
सिद्धान्तज्योतिष गणितौपजीवी ( ¢, {14 }48८11€ 8६1८8 } विषय है । किन्तु प्राचीनं समय 
मे गणितकेदही एक अगकेरूपमे दसकोमी माना गयाथ) इसलिए भास्कराचायं ने सिद्धान्तञ्योतिष 
का कच्तण करते हृए यह दिखलव्मया ह, कि सिद्धान्तञ्योतिप मं अंकगणित, बीजगणित तथा यन्व्रभी 
अवयवके रूपम युहीत होना चाहिए, जिसका लक्षण इस प्रकार है - 
त्रदयादि प्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः कमा- 
चचार ह्च चुडा द्विधा च गणितं प्रह्नास्तथा सोत्तरा । 


भूधिषण्यग्रहुसंस्थितेदच कथनं यस्त्रादि यत्रोच्यते 
सिद्धान्तः स उडहूतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बधः ॥ 
यहाँ तक की सिद्धान्तज्योतिष के अध्ययन का अधिकारी बननेके ल्िएभीवेद्िर्विध गणित को 
अयन्त आवद्यक मानते है, तथा उतना ही आवश्यक शन्दशाख् को भी मानते है :-- 
दविविघगणित मुक्तं व्यक्तमव्यक्तयुक्तं तदवगसननतिष्ठः शब्दशास्त्रं पटिष्ठः । 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भूरिभेदं प्रपल्तुदधिकारी सोऽन्यथा नापधारो ॥ 
जीवन ओौर कृतिया-- भारतीय प्रन्थकारों कौ यह्‌ विनेषता र्हीदहै किवे अपने काम ओर यश 
के प्रति उदासीन रहूतेहैओर इसी प्रसंगमें वै अपने जन्मस्थानं ओर जन्मसमयको भी उपेक्षित्‌ दृष्टि 
से देखते रहे हैः किन्तु ज्योतिषी इस बात कें अपवाद रहे हैँ! भास्कराचायं ने अपना जन्मस्थानं जन्म- 
समय तथा ग्रन्थनिर्माणकाट ओौर अपने चंशका स्वस्प परिचय उपस्थित कियादहै तथा सौभाग्य से 
उनके वंशजो ने उनकी कृतियो कं प्रचार कृ ख्ए्‌ अथक परिभम कियाथा ओर वे कृतियाँ अपने गणो 
क कारण उज्ज्वल तारे की भांति ज्योतिषाकाश्च मे देदीप्यमान है 1 भास्कराचायं ने अपने जन्म के विषयमे 
च्छि दहै कि-रसगुणपूणं महीशं हकनूपसमये भवन्ममोत्पतिः 1 रसगुणवरषेण मया सिद्धान्तदिरोमणी 
रचितः अर्थात्‌ शक १०३९६ मेंमेरा जन्म हुभा भौर ३६ वषं की अवस्थामें मैने “सिद्धन्तक्षिरोमणिः की 
रचना की, अर्थात्‌ इनका जन्मकाट ई १११४ ओर ग्रन्थरचनाकार सन्‌ ११५० होता है \ अपने वंशे का 
परिचय देते हुए मास्कराचायं छ्खिते दै - 
प्रास्तीत्‌ सहचकूुलाचलाधितपुरे वरंविद्यविद्धञ्जने 


नाना सन्जनधाभ्नि विर्जडविडे शाण्डिल्यगोत्रो हिज: । 


॥ 9 + 





श्रातस्सार्तविचारसारचतुरो निःशेपविदयानिधिः 
साधूनामवधिमहैरवरकृती देवज्ञचडमि 


तज्जघ्तच्चरणार{दिन्बयुगलं प्रप्ःः त्रसादः सुती 
मुग्योद्बोधकरं विदग्धगणकप्रीतिध्रदं प्रस्फुटम्‌ | 
एतद यक्त सदु क्तियुवितव्हूलं  हैलवयम्यं विदां 


प 


सिद्धान्तस्रथनं कुबद्धिमथनं चक्र करविर्भास्करः।1 
भास्कसाचायं कं मर्ण के प्रचारः के छि उनकतं वंखजोंने क्या प्रयत्न किया था तथा उसकं पूरव्रजों 
का इतिवृत्त क्या है, दसकं लि्‌ श्री भाञ्दाजी नामक वद्यराजकंद्वाराप्रापत ताज्रपत्र के दोक इसप्रकार हैः 


णाण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ता त्रिचिक्रमोऽभत्‌ तनयोऽस्य जातः | 
पो भोजराजेन कताभिधानो विद्यापतिर्मास्करमटूनामा)।। 
तस्माद्गोचिन्डस्वन्ञो जातो गोचिन्दसनिभः ` 
प्रभाकरः सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः \\ 
तस्मान्मनोरथो जातः सतां पुणमनोरथः। 
श्रीमान्‌ महेरवरायायस्ततोऽजनि कवीहवर. \! 
तत्सुनुः कविवन्ददन्दितपदः सद्रेडविद्यालता- 
कन्दः कंषरिपूप्रसादितपदः स्व्ञविद्ासदः। 
पच््छिष्येः सहकोऽपिनो विदित दक्षौ विवादी क्वचि- 
च्दीमान्‌ भास्करकोविदः समभवद्‌ सःकीरतिपुष्ठारथतः | 
लक्ष्मीधर'खपोऽखिलसुरिमुख्यो वेदाथं.वत्‌ घर्मः कक्तं 
क्रतुक्रियाकाण्डविचारसारो दारता लात. र रेभत्‌ ।) 
स्वं शास्त्रार्थरक्षोऽध{मिति मध्वा धुताद्तः। 
जैत्रपालेन यो नीतः कतश्च विवृघाग्रप्रीः ॥ 
तस्मात्‌ सुतः दिचणचकरत दे जलवररयोऽजिनि चद्धुदेवः। 
श्री मास्कलाचायनिबद्धलास्तरावस्तारहैधोः कर्ते ठ यः 
भ{स्कररचित्रस्थ दद्धार्तशिसेम {सप्रनृलाः । 
तद्धंरथकवाश्चान्ये व्याद्येया सन्धठे निषदम्‌ ॥ 
भास्कराचायं से पटले ब्रह्म, श्रीपति, पदनाभ, श्रौधराचायं, महावीर अदि गणितज्ञ कौ कतिया 
उपटन्ध थी । इनमे श्रीधराचायं कौ व्रिशत्तिका ओर पाटीगणित, महावीराचायं का गणितसमारसंग्रहु यं 
भद्कुगणित के उत्कृष्ट प्रन से संवङ्िति ग्रन्थ धे ग्रन्थों नें संख्यायों का दश्षगुणोत्तर प्रणारी स स्थान- 
मान-सि दान्त, अंको के संकठन-व्यवकलटन, वंग॑-वगंमूट, घन-बनमूट, भिन्नो कं जौट्वटानाः गुणा-भाय 
की प्रक्रिया दी गड थी, किन्तु शून्य के इनं अं परिकर्मोमें दून्यके मागफटकं लिए म हावीराचार्य 
अर श्रीधराचार्यने शन्यसे भक्तराि को सन्य के तुल्य माना) केवट भास्कराचायंन ही शुन्य 
से भक्तराशि को खहर छ्खिाटहै ओर दसे अनन्त कं तुव्य सानाहै। उनका कटनादै कि इस खर 
रादिमे किसी रादि के जोडने ओर घ्टानेसे कोई विकार नहीं होता अंते सृष्टिक विल्यकारम 
अनन्तब्रह्म में भूतगणो कं प्रविष्ट होने पर तथा उत्पत्तिकाले उतकं निकटः जनिपरभी कोद्र विकार 
नहीं होता \ इसके लिए उपनिषद्‌ का निम्नाङ्कित वाक्य उपयुक्त सिद्ध हआ हं ~ 








शरै ण्‌ 
( १३ ) 


परंमिदं पुरणंर्दः पूर्रणदुणंमुदच्यते । 
परंस्य पृंमादाय पृशंमेवावशिष्यते ॥। 
अर्थात्‌ यह्‌ चेतन सत्ता भौर जड सत्ता पूणं है। इस एक पूणंसत्ता से द्वितीय पूणंसत्ता के निकट 
जाने पर्‌ भीशेपपुणंदही होता है 1 भास्कराचायं के निम्नाद्धित रोक की इससे तुख्ना कौनिये :-- 
प्रस्मिन्विकारः खहरेनराशावपि प्रविष्ठेष्वपि निःसतेषु । 
बहुष्वपिस्याल्लयसुष्ठिकालेऽनन्तेऽ्चयते भतगणेषु णटत्‌ । 
इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 


--- = 2 ! पु ० > 9 
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दस प्रकार भास्कराचायं ने जन्य को अस्तित्व ओर अनस्तित्व का मध्यवती माना जो बौद्धो क 
शून्यवाद के शून्य कासमकक्षहै! उसकोनतो सत्‌ कह सक्ते हँ न॑ असत्‌ । 
आधुनिक्‌ गणित मे [.पपध्की परिभाषामभी इसीलूपमें की गई है । जसे-- 
१ १ १ ९ १ २ 
९ + --- + -- + ~ +---- -- -- --~ २ 
स % २४ + 
यह सदादोसे कम रहेगा, किन्तु अ्नन्तवें पद के जोड़ने के बाद इसे अन्तर्‌ का अस्तित्व शून्य 
कृल्प हेरा । 
भास्कराचायं का सूत्र है :-- 


योगे खं क्षेपसमं, वर्गादसि खं खभाजिततो राशिः। 
खहरः स्यात्‌, खगुणः खं, खगुणटि चन्त्यशच शेषविधो ॥ 
शन्थे गृणके जाते खं हारश्चेत्‌ पुनस्तदा राशिः । 
प्रविकृत एव ज्ञेधस्तथंव सखेनोनितह्च च्युतः \\ 
यहं पर लगुण: चिन्त्यः च शेपविध्रौः इस उक्ति मे शून्य को अत्यन्त छोटी संख्याके स्पमं 
माना गया ह \ इसीलिए अगले उदाहरण ये दस सूत्र का उपयौग दिखाया गया दै \! उसमे दुप्तभित्न 
(एप्गपप्ठड) का मान छने की प्रक्रिया प्रदशित की गई है । जषे-- 
"कः खगुणो निजाधेयुक्तस्तरिभिच गणितः खहतस्त्रषष्डिः' 
अर्थात्‌ किस राशि को शून्यसे गुणाकर फलम उखके अग्रे को जोड़कर उसमें तीनसे गुणा कर 
फिर शून्य से भागदेने पर ६३ दोताहं\य हा राक्षि= क मानकर आापानु्तार क्रिया क रनैसे (य>< 
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० --= &३ यह्‌ होता है\ „". न ०५२ ९६ \ भाज्य ओर हरमेंसे शून्य हटाने 
(च) (४ 
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| स थ स्य तो टय 4 ¢ भ ५४ 
पर राक्षि कामन १४ अता है 1 अन्यथा यदि श्रन्थ का अथं वास्तविक शून्थ होता +> 
००० यही भिन्न कामान होता, किन्तु यहा शून्य का अथं सीमामनसे दै) इसको एक्‌ अन्य 


५९ 


उदाहूरण द्वारा दिखाते है-- 


( १४ 


(8 वा 4 . 2 
प - + . इसमे यदिय=क्मनेतो, 
यक्‌ 
यर-कृः _ ° ॥ 
------ = --टोगा, किन्तु इसको खण्ड करनं पर्‌ 
य--क्‌ ० ` 
यक (य+क) (यक) यक्‌ 
य-कृ यके 


तव यदिय=कतोभिन्नका मानक हज! इसको गणितक माषामें कहुगे कि जव 
य ->कतो (यक )->° अर्थात्‌ जवय= कके तुल्य होने जा रहाहयोतो यकृ यहु शून्य होने 
जा रहा टै) 


२ ~र २ 
ता (य-क य यह दुष्त भिः 1; 
"र = +` येद भिन्न का मान ठनि कौ विधि अश हर का तात्काछिक सम्बन्ध 
(20 >) ग्रहण करने पर हृञा तव य = कतो रय =र्‌क यह्‌ दु्ठमिन्नका मान हा} इसप्रकार 
दस उदाहरण से भारस्कराचायंन दु्भिन्नका मान खाकर गणित शाख्रमे सीमामान (1101) के 


प्रथम अनुसन्धाता होने का श्रेय प्राप्न कियाद) इसप्रकार के उदाहरण भास्करीय बीजगणितमेभीरदह) 


इसीप्रकार जाधुनिक चर्नकटनं ( 1 लप्८पध्2] (नलदिला४८) सम्बन्धी अ्याओं का 
तात्कालिक सम्बन्ध कोटिज्या के तत्य राकर ग्रहो का वास्तविक गतिफरू दिखाया है, जो आधुनिक 
चलन कलन से भी उसी परिणाम के तुल्य होता दै । जंसे-- 


कोटि फलघ्नी मृदुकेन्द्रभुक्तिस्त्रिज्योद्धता कक्रिमगादिकेन्द्े । 
तथा युतो ना ग्रहुमध्यभुक्तिस्तात्कालिको मन्दपरिस्फुटा स्यात्‌ ! 





अन्य प्राचीन आचार्या कौ अपेक्षा भास्कराचायं ने अनेक नवीन विषयौंका समावेश कियाद) 
त्रिभुज के क्षेत्रफठ के लिए छम्ब का आनयन इनका अपना प्रकार ह\ समकोपत्रिधुज मं भरूजकोटि का 
वेगं कर्ण॑वगं के तुल्य होता है, इसकौ उपपत्ति पेथागोरस के विधिसे भित विधिके द्वारा की गर्हं जिसे 
ग्रन्थ के विवेचनं में ग्रन्थकारने उपस्थापितं कियादहै)\ अद्कुगणितमे वर्णंसमीकरणके तोडने की रीति 
भास्कराचायं कौ अपनी उपरुल्धि ह । प्राचीन किती भी आचायंने इस विधि का उल्लेख नदीं किया है । 
सूचीेव की त्रैरादिकके द्वारा विद्येषण इनका स्वयं का विधान है! 


छाया क्षेत्र के प्रकरण मे द्ादशाडगुख्शड्कु कौ दो छायो के नापसे दीप की ऊचाई ओर शङ्क्षग्रसे 
दीपमूरखुकीदुरीके ज्ञान के प्रकार द्वारा सायन मेषादिके मध्याह्के समय एक दी याम्योत्तस्वृत्त में 
ख्गभग दो अंशो तक की दूरीतक के अक्षांशों की पटभा ( द्ादशाडगुख्शङ्कु की दो छायो को ) जानकर 
सूयं की दरूरी रने के लिए एक प्रशस्त गणितीय विचि का आविष्कार किय, एेस्रा मानना चाहिए 


दादशाङगुरशङ्कु के दो छायो का अन्तर तथा उन छायाकर्णो का अन्तर जानकर छायो का मान 
छाना बीजगणितीय' विधि का उच्करृषट उदाहरण है \ सूचीष्षत्र के घर्नफल के चक्ष्‌ इन्होने जिस प्रकार का 
उद्भावन किया है, वह्‌ आधुनिक गणित की उपपत्तियों के हारा उपटन्ध है \ “समखातफलरुव्यंशः सूची- 
खाति फटं भवतिः इस सूत्र की उपपत्ति पाठक ग्रन्थसे देख दे) 


॥. क 


अदङ्कपाश नाम का एकनवीन प्रकरण भास्कराचायं ने अपनी प्रतिभा के बल पर निकालसहै। 
आधुनिक गणित मं इसका विकसित ख्पम देखने मे आता है ! नासयायण पण्डित ने अपनी गणितकौमरदीः 
मे इन्हीं अङ्कुपास क सूत्रों के सहारे अनेक चमत्कारिक व्गकोष्ठौकी रचनाकी है) पन्द्रह यन्त्र अति 
प्रसिद्ध दहे, इसौ प्रहा यन्त्र के समान २५ कोष्ठो ओर ४९ कोष्ठो आदिकं अङ्को की स्थापनाको प्रक्रिया 
उस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय ने अग्नी मैथसेटिकरद विजवीशन, मेः इन सभी 
कोष्ठकों को छपवाया है } पाठकगण इस सम्बन्ध की जानकारी विशेषरूप से उस पुस्तक कँ द्वारा कर सक्ते 
द । एकवात ओर चूट गई दहै वह यह्‌ कि भास्कराचायंने श्रेदो व्यवहार में जिन प्रकासो को प्रस्तुत किया 
है यदययपिये प्रकार प्राचीन पस्तकोंमे भी विद्यमान है किन्तु भास्कराचायं के ग्रन्थ में ये समम्बद्धित्‌ ओर 
संशोधित हुए हैँ । भिन्न कं गुणोत्तर श्रेढी का उदुभावन श्रीधराचायं ने किया था) उनकी त्रिशतिकामें 
इसका उदाहरण भी दिया गया है, किन्तु भारस्कराचायं ने उसे छोड दिया है ओर पिद्धलसुत्र कं छन्दो- 
विचिति का सोपपत्तिकं प्रस्तुतीकरण किया है वगं प्रकृति के उदाहस्णों मे । 


राश्यो्य॑योः कृत्तिवियोगयुतो निरेके भूलप्रदे प्रवद तौ सम मित्र) यत्न । 
वि लद्य{स्ति बीजगणिते पटवोऽपि मढाः षोदोक्तगृढन णितं परिभावयन्तः ॥ 


इस उदाहरण कं समाधान में प्रशस्तगणितनज्ञताका परिचय दिया गयादहै। यद्यपि वंप्रकरृति का 
गणितं आचायं ब्रह्मगुष्ठ का आविष्कारषहैः, परन्तु भास्कराचायंने इसे विशेष उत्कृष्ट उदाहरणं हारा 
प्रस्तुत किया ह \ आधुनिक गणित मे कटक ओौर वगंप्रकृति इन दोनो गणितो को निर्धारितं समीकरण 
( [४वलप्लाः 012८९ एप ० ) कहते है 1 इसमें कटुक का स्वरूप = कय ~-च = गर ओर वं 
प्रकृति का स्वरूप क ४य ~ + ग्रः यह्‌ है \ एेसे प्रक्ष मे अव्यक्त के मान अनेक आते हँ किन्तु इनमे अनेकं 
चमत्कारिक प्रश्न हर किए जते हैँ! इसकं छिए भास्करीय बीजगणित का अवलोकन करना चाहिए । 
भास्कराचायं कौ सवस वद विशेषता यह्‌ है करि उनके ग्रन्थ आज भी गणित के पाण्यक्रम मे निधारित हैं। 


ग्रन्थावली के रूप मेँ पण्डित रामजन्म मिध द्वारा समाल्येचनादमक ग्रन्थ अआचायंभास्कर' कार्म 
हृदय से स्वागत करता हँ । जयोतिष जगत मे विह्ृत्तापूणं एक नर श्ह्ुला का श्री गणेश कर इन्हे 
उ्योतिपियों कौ अगृजारईकीदहै) इस प्रकार के मह्वपूणं ग्रन्थों को समाज कं सामने नवीन रूपमे लाना 
परमावशयक था, जिसकी पूर्ति इन्होने की है) आशा है ज्योतिष विज्ञान मे अनुराग रखने वाले विद्धान्‌ 
इससे खाभास्वित होगे ओर अन्य ज्योतिविद इनका अनुसरण करेगे ! नै पं० रामजस्म मिधकं ्रन्थ कृ 
साथ ही साथ ग्रन्थ प्रकालकोंको भी धन्यवाद देना चाहता हं जिन्होने इस मौलिक रचना को समाजकं 
उपकारार्थं प्रकाशित कर सुखम बना दियादै) 


वसन्तपञ्चमी प° श्रीचन्द्रपार्डेय 
१-२- १६५६ भ्र०° प° प्राध्यापक, ज्योतिष विभाग 
का[° हि० चि चि 
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श्रो भास्करो विजयते 





( मास्कराचायं एक अध्ययन्‌ ) 
जोवन परिचय 


सिद्धान्त ज्योतिष के इतिहास में जिन प्रतिभा विमृतियोंने देश श्रौर विदेशों मे भारतीय कृति 
को उञ्ज्वरख क्रिया हं, उनमें भास्कराचार्यका विशिष्ट स्थान हँ । उत्तर भारतम यवनोंके श्राक्रमण 
के कारण जब भारतीय प्रध्ययन चिच्च भिन्नह्यो रहाथा तो विद्रानोंने दक्षिण भारत मे चिद्या प्रसर 
के अनेक केन्द्र लोले । इसमें विशेष कर ॒सिदधान्तज्योतिष के अनेक पीठथे, जो भिन्दमाल, श्रस्मक 
कुसुमपुर आदि विद्याधानियों के रूपमे प्रसिद्ध हँ । भारतीय सिद्धान्तज्योततिष का प्रतिनिधित्व इन्हीं 
प्रतिष्ठानों के आचार्याने किया । कुसुसपुर में आर्यभट, भिन्दमार मे ज्रह्य गुप्त, अस्मक नँ प्रथम भास्कर 
शरोर विज्जडविड में भास्कराचार्यके पूर्वनों का सिद्धान्तज्योतिष का संप्रदाय प्रसिद्ध रहाह। उत्तर 
भारत में उस प्षमय उ्जायनीनरेशों के श्राश्रय मे ज्योतिषविद्या का संरक्षण होता रहा। इसकी मुख्य- 
भूभिका मे वराहमिहिर सबसे श्रधिक क्रियाशीरु दीख पडते हँ । हमारे भास्कराचायं नै वाराहमिहिर का 
नाम बडे आदर के साथ चलियारहै। 


उपषुक्त प्रतिष्ठानों मे सिद्धान्तज्योतिष संबन्धी श्रध्ययनाध्यापन भारतीय प्रतिभा के भतिशय 
जागरूप उदाहरण के रूपम हमारे सामने उपस्थित है । हमारे चरितनायक भास्कराचायं विज्जडविड्‌ कै 
रहने वाले थे । इसका वतमान नाम बीजापुर हं । जन्म श्रौर कृतियों के विषयमे ईन्होने स्वयं छिखा 
हं कि- 
रसगुरणए पुरंमही १०३६ समशकनुपसमयेऽभवन्मभोत्पत्तिः । 
रसगरावष्षण मया सिद्धान्तशि सेमरी रचितः ॥ ५८॥ 
॥ गो. प्र. ध्या. | 
इससे प्रतीत होता हं कि इनका जन्म राका १०३६ मे हुश्रा ओर इन्होने ३६ वें वर्षं की भ्रवस्थामें 
सिद्धान्तरदिरोमणि को रचनाकी। इनके कुर ओर निवासस्थान का थोड़ा परिचय नीचे र्खे श्छोकसे 
पराप्त होता हु । 


प्रासीत्‌ सद्यकुलाधितपुरे चंविद्यविदज्जने, 
नानासज्जनधास्नि विञ्जडविडे शाण्डिल्यगोन्रो द्विजः! 

श्रोतस्मातंविचारसारचतुरो निःशेषविद्यानिधिः 
साधूनामवधिमंहेदवरकृती दवज्ञच्‌डामरिः ॥ ६१॥ 

तज्जघ्तच रखारविन्ड्युगलप्राप्तप्रसादः सुधी 
मग्धोद्रोधकरं विदरधगरणकप्रीतिप्रदं परस्परम 





| २ ] 
एतङ्व्यक्तसदु कितयुक्तिबहुलं हिलावगम्यं विदां 
सिद्धान्तग्रथनं कूबुद्धिमथनं चक्र क विर्भस्किरः । ६२ ॥। 
(गो. प्रध्या) 


हससे प्रतीत होता हं कि भास्कराचा्यं का गोत्र शाम्डिल्य धा ओर इनका निवाप्तस्यान सह्यपवंत के 
पास विज्जडविड्‌ं नामक प्रामथा। इनके पिताका नामश्री महेश्वर था जो भार्कराचार्यके गुरुभीथे। 


भारतीयज्योतिष ( स्वर्गीय श्री शंकर बालकृष्ण दीक्वित की मराठी पुस्तक अनुवाद जो हिन्दी 
र्थ माला ६ ) पृष्ठचैरा ३४३ पैरा इकेट्वाराभो इनके वंश का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता ह । 


“खान देश मं चारी गावसे १० मीर नेकऋत्यकी ओर पाटण़ नामका एक उजाड गवि हे। 
ब्रह भवानी के मन्दिर में एके शिललेख हं । ( केलाशवासो डा० भाञ्दानी ने इस टेख का पता छगाया 
ग्रीर उसे 10. ९.९.५.2.५. ०1, 2.41 4 में प्रसिद्ध किया । इसके ब्राद वह्‌ 73018 [०९८२ 
०० ¡ ? 340 मे पुनः अच्छी तरह छपा ह । उसमे पाटण गाविका नाम श्राया है। उसमे भास्कराचायं 
के पौत्र चगदेव यादववंशीय सिधण राजा के ज्योतिषी थे । इस सिघण ( सिह ) राजा का राज्य देदभिरि में 
शके *१३२से ११५६ तक था। चंगदेव ने भास्कराचायं ओर उनके वंश के श्रन्य विद्वानों के ग्रन्थो का 
्रष्यापन करने के किए पाटणं में एक मठ स्थापित क्रिया! क्िघण के माण्डलिक सामन्त निकूभ वंशीय 
सोददेव ने शके ११२६ मेँ उप्र मठके किए कर संपत्ति नियुक्त कर दी । उसे भाई हेमाडी ने भौ कुछ 
नियुक्त किया ` इत्यादि बातें ल्ली हँ । चंगदेव ने शके ११२८ के कु वर्षो बाद यह्‌ लेख लिखिवाया हं । 


इस समय यह्‌ मरुतो नहीं है पर मठके चिन्ह! इस शिला रेख मे भास्कराचार्यके पूर्वापर परुषो का 
वृत्तान्त इस प्रकार हं । :-- 


शाण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ती भिविक्रमोऽभत्तनयोऽस्य जादः 1 
यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिभस्किरभटरनामा ।) १७॥ 


तस्मात्‌ गोविन्दसर्वज्ञो जातो गोविन्दसल्चिभः। 


प्रभाकरः सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः १२८ ॥ 
तस्मान्मनोरथो जातः सतां पुणंमनोरथः । 
श्रीमन्सहेश्वराचायस्ततोऽजनि कवीश्वरः ।। १९ ॥ 
तत्सूनुः कविवन्दवन्दितपच सद्रेदविद्यालता 
कन्दः कसरिपुप्रसादितपद सवेज्ञविद्ासदः । 


यच्छष्यः सहकोऽपि नोविवदित्‌ं दक्षो विवादी क्वचित 
श्रीमान्‌भास्करकोविदः समभवत्‌ सत्कीतिपुण्यान्वितः । २०॥ 
लक्ष्मोधराख्योऽखिलसुरिमुख्यो वेदाथविरत्ताकिकचक्रवर्त । 
 ऋतुक्रियाकाण्डविचारसारविशारदो भास्करनन्दनोऽभ्‌त ।। २१ ॥ 
सवशास्त्राथेदक्नोऽयमिति मत्वा पुराद्तः । 
जेत्रपालेन यो नीतः कृतश्च विवुधाग्रणी |] २२॥ 
तस्मात्‌ सुतः सिधरचक्रवतिदेवज्ञवर्योऽजनि चंगदेवः । 
श्री भास्कराचायंनिबद्धशास्त्रविस्तारहैतोः कुरुते मटं यः| २३ ॥ 


॥ 


| ३ | 


भास्कर रचित ग्रन्थाः सिदढान्तशिरोमणि भमुाः। 
तद्रंश्य कताल्चान्ये व्याख्येया मन्मठे नियमात । २४ ॥ 
दून श्टोकों द्वारा भास्कराचार्य को यह्‌ वंशावली निष्पन्न होती हे | 
॥ 


भास्कर भट 


गोविन्द 


| 


त्रभाकर्‌ 


| 


मनीरथ 
महुश्वर 


भास्कर 


| 
कनच्मीधर 


चेगदेव 
भास्कराचायं का पाण्डित्य 
मास्कराचार्यने छिलारहकि जो व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता वंह किसी भी अन्यशा्तं कै पठने 
का अधिकारो नहीं। दस किए पहले व्याकरणं पढ़कर ही अन्य शस्त्रो का अध्ययन करना चाहिए यह 
उनका स्पष्ट मत ह्‌ । 


यो वेद वेदवदनं सदनं {हि सम्यग्‌ 
ब्राह्मया स्वेदमपि वेद किंमन्यशास्त्रम । 
यल्मावतः प्रथममेतदधीत्य धोमान्‌ \ 
शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवरेधिकारी। १॥ 
( शि० गोरध्या १८) 
अर्थात जो वेद के मुख व्याकरणकोजानताहं वहु स्रस्वतीके सदनवेद कोभी जानताहै। 
दुसक्िए प्रथम व्याकरण का अध्ययन करकेही कर्मी बुद्धिमान व्यक्ति अन्यशास्त्रौंके सुनने का 
ग्रधिकारी होतारं । 


भास्कराचायं के विषय मे प्रसिद्धै किल व्याकरण ६ शास्त्र श्रौर वेद तथा ज्योतिषं एवं आयर्वेद 
कै प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे । 
श्रष्टो व्याकररषानि षट्‌ च भिषजां तर्कानधीतेस्मजः । 
# सोस्या कवि भस्किरः | | 
यहु श्लोके लीलखावतीकार कै विषय मे कहा गया ह । यह्‌ रीखवती भास्कराचायं के सिदढान्त- 
शिरोमणि का प्रथम भाग, है जो भ्रंकगणिित के विषय पर लिला गया बालबोध का अपूव ग्रन्थं है । 


। ४ | 
नके ग्रन्थो मे व्याकरण विषयक श्रशुद्धियो भी हँ जैमे :- 
भ्रमाभवन्ति काहनि - ( कस्य ब्रह्मणः भहः दिनं काहः तस्मिन्‌ काहूनि ) । 
पाणिनीय व्याकरण कै अनुसर श्रहनि शब्द के तत्पुरुष समास मे "राजाह: सखिभ्यष्टच्‌' इस सूत्र से 
टच्‌ हौकर के काहे वनेगा किन्तु समासान्त विधि के श्रनिव्यहनेसे इस प्रयोगकौ शुद्ध कहा जा सकता हँ 
किन्तु संस्कत वाद्धमय में एसा प्रयोग भ्रन्यत्र देखने मे नही श्राता। इसे प्रपारिनीय कहना भ्रधिक उचित 
होगा । कर्यो कि ्रन्य व्यकरणोमें टच्‌ कोचिकल्पसे हीकहाह। छन्दो के सामंजस्थ के लिए इन्टोने 
कही-कहीं व्याकरण के नियमो कौ अवहेलना को ह । जेते :- 
केरविरीवनिताजनभर्तुः पौतचकोरमरिचिचयस्य । 
शि.ग.म. प्रत्यम्द शुद्धिः श्लो. १० 
भर्थात्‌ चकोरों के द्वारा पिया गया हँ किरणों का समूह्‌ जिसका । यहं ह अथं भ्रमीष्ट है) इसके 
भनुसार पद्य खण्ड का रूप होगा 'चकोरपीत मरिचिचयस्य' । किन्तु छन्दोभङ्खभयात्‌ इन्होंने अथु वैषम्य 
कौ चिन्ता नहीं किया, कथकर उनके प्रद्य के भनुप्तार पीतः चकोरैः मरिचिचयो यस्य इस विग्रह्‌ में क्त 
प्रत्ययान्त पीत शब्द से पूर्वं पानकर्वा चकोर का होना व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त है । 
साहित्य कौ दृष्टि से इनके ग्रन्थों मे पदलाल्त्य भौर शलेषालंकार बेजोड ह उदाहरण के किए- 
लीलागललुलत्भेलकालव्याल विल्यासिने । 
गरणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ।। 
इसमे छकार कौ आवृत्ति अत्यन्त माधुयं जनक हो गई है । ये गणेश श्नौर सरस्वतो के अनन्य भक्त 
हँ । सरस्वती कौ स्तुति करते हए ये श्टेष उपमा का शंकर बड़ ही रोचक सरणि में प्रदक्ित किएहू। 


सिद्ध साध्यमुपेति यत्स्मरखतः चिरं प्रसादात्तथा । 

यस्थार्चित्रपदा स्वलंङृतिरलं ल,लित्यलीलावती । 

नृत्यन्ति मुखर ङ्खगेव कृतिनां त्याद्‌ भारतौ भारती । 
ततां च प्रणिपत्य गोलममलं बालादवोधं ब्रुवे ॥ 
यहां पर गणेश तथा सरस्वती दोनों की बन्दना करते हुए भारती { सरस्वती ) की उपमा श्टेषा- 
खकारके द्वारा भारतो (नतकी) से दी गर्ह । इसलिए इसमें श्लेश्च उपमा का शंकर ह । साहित्य के 
लक्षण ग्रन्थो के अनुसार इसमे भारती शब्द सरस्वती ओर नर्तकी दोनों का वाचकं होनेसे उपमालंकार का 
पोषक हो गया है, इसलिए यह शब्द श्लेष है । क्योकि यदि भारती शब्द के लिए सरस्वती का वाचकं श्रन्य 
पर्याय रला जाय तो उपमाङकार नहीं होगा । अतः यह्‌ शब्द श्छेष इमा अन्य भी उदाहरण हँ । जैसे -- 


शुक्लस्य द्विजराज एष महसो हान्या कुवत्तः कृतः 
सद्वृत्तत्वगतोऽप्यहो  भरमभवाहोषातिसङ्खादिव । 
सप्राप्याथ पुनस्त्रयीतदरमतस्तस्याऽऽ्रयेरौव कि 
शुक्लस्य कमशस्तथेव महसो वद्धयेति स दवृत्तताम्‌ ॥ 
गोलध्याय २-१० । 


यमक भ्रनुप्रासर तथा उत््रक्नालंकारो के चयन मेँ तथा श्रपनी कविता के प्रयोग से इन्होने बहुत हो 


चमत्कार दिखाया हं । 


[ ५ 1 
भमदनदहनखिन्नाभागते सप्येत्य काले 
परिमलवहलानां मालतीनां नदीनाम्‌ । 
ग्रदयदयित सििञ्चस्याऽऽत्म दग्धारिण्ण क्कि 
परिमल बहलाना मा लतीनां न दीनाम्‌ ॥ 
यहां पर र, को भादि मान करके परिमल बहुरानांका दूसरा अर्थं नदी पक्षम परिमल 
ठरा्णा, रतनां यहां पर रतीनां इस अर्थं को सभी प्क्तमें प्रयुक्त किया गयाह। इसन पद्य में श्लेष 
मरौर अनुप्रासकायोग ह । इसप्रकार भास्कराचार्यं कौ कान्यनिर्माणाक्षमता भौ अपनेदढंग की निराङी 
हीह, 
ज्योतिष के विषयों मेँ भी इन्होने श्रषनी श्रनुप्रास प्रियता सर्वत्र दिखाई ह । जैसे :- श्युंगो्रति मे 
चन्द्रमा का वर्णन करते हृए छिखा है कि :- 
तरणि किरण संगादेशपीयुषपिण्डः। 
दिनकर दिशि चन्द्रस्वद्द्िकाभिस्चकास्ति॥ 
तदितर दिशि बाला कन्तलद्यामलश्री- 
घंट इव निजम्‌तिच्छाययेवाऽऽतपस्थः | १॥ 
चन्द्रमा सूर्य की किरणों से प्रकाशिन होता है यह्‌ बात ज्योतिष में प्रसिद्ध है। उसका आधा भाग 
जो सूर्यं के सामने होता हं, उषमें उज्वरुता तथा सूर्यस पीछेके भागम म्रन्धकार रहता .है। इसी का 
वर्णन उपरोक्त पद्य में भ्रनु्रास तथा उपमाओं के द्वारा किया गया है 
दशन के विषय मँ उनका श्रघ्ययन विशेषतया सास्यदर्शन कौ ओर ह । गोलाघ्यायमें सृष्टिकी 
उत्पत्ति के संबंध मे इन्होंने पूरा साख्यदशन श्रपनी मनोहर रेटी मे उद्धृत किया है । सांख्य का सिद्धान्त 
है किं यह्‌ सृष्टि दो नित्यत्व परुष ओर प्रकृति से हुई है । प्रकृति जङ्‌ है किन्तु उसी का परिणाम यह्‌ दुद्यमान 
जगत है । पुरूष निलंप हँ किन्तु प्रकृति के साथ सदा रहतादहै। सृष्टि कंसे हुई, प्रकृति का परिणाम कपे 
हुमा इसका वणन करते हुए भास्कराचायं जी कहते हँ किं :- 


यस्मार्क्ुन्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां महानस्य गर्भे- 
ऽह कारोऽभूत्डकशिदिजलोव्यंस्ततः संहतेऽ्च । 
बरह्याण्डं यज्जठरगमही पृष्ठ निष्ठा्िरञ्चे- 
विश्वं शहवज्जयति परमं ब्रह्य तत्तत्वमाचम्‌ ।॥ १ ॥ 
गो° ध्या० भुवन कोश प्ररत 
यहां तात्पयं यह ह कि क्षुन्ध प्रकृति भौर पुरुष के संयोग से महान्‌ उत्पन्न हुमा उससे श्रहुंकार श्रौर 
प्रहंकार से भ्राकार, भ्राकाल से वायु, अग्नि, ज श्रौर पुथ्वौ की तन्मावायें उत्पन्न हुई श्रौर उसके संयोग से 
ब्रह्माण्ड उत्पन्च हुं । उस ब्रह्मारड के उदर में निहित पृध्वी के पृष्ठ पर बैठे हृए ब्रह्मा इस विद्व को 
उत्पन्न करते हं । इस िए उस परब्रह्म रूप श्राय परम तत्व ( प्रादि तत्व ) की जय हो । 


साख्य शास्त्र के श्रनुकूकं ही भास्करीय बीज गणित में अब्यक्त गणित श्रौर भ्रव्यक्त प्रकृति की समता 
श्लेषाख्कार हारा को गई हं । यथा 


| ६ | 
उत्पादकं यत्‌ प्रवदन्ति बुद्धे रचिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः । 
व्यक्तस्य कुतस्तस्य तदेकनीजमन्यकेतनीशं गमितं च वन्दे ॥ 
यहो सांख्यशव्द सांख्यशास्त्र के ज्ञाता ओर्‌ सस्वागास्व के ज्ञाता दून दोना अर्थामे रिष्टह्‌, भौर 
अन्यत्त भो श्रव्यक्तगणित बीजगणित तथा भ्रव्यरक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति का वाचक हे । बुद्धि शब्द सांख्यक्षास्् 
में प्रसिद्ध महदादि कौ परिणति के र्थं मे तथा वोजगणितमे मानव कौीप्राङकृत्तिकं बद्धिदनदो अर्थामें 
प्रयुक्तं होने से यह्‌ भो दिलष्ट ह 1 दूसलिए यहाँ पर प्रव्यक्त प्रकृति रौर बोजगरित का साथही साय वर्णन 
शिल विशेषणो के द्वारा किया गया हं) 
गणित पक्ष में इसका श्रथयोंहू। 


सत्पुरुष सास्य { अच्छे ज्योतिषी ) जिस बौज गणित को लौकिक वृद्धि का उत्पादक कहते हं । 
मौर जो बीजगणित संपूर्ण भ्रङ्कगणितत कामूल- ( वीज ) भूतै उस्र श्रग्यक्तमणितकी जो सर्वसमं है 
उसकी बन्दना करता हूं । सांख्यशास्त्र के पक्ष मे सांस्पणास्व के जानने वाले, सत्पुरुष सांख्यशास्त्र मं प्रसिदढध- 
पुरुप से अधिष्ठित नि भरव्क्त प्रकृति को बुद्धि भर्थात्‌ महदादि षोडश विकार । 


मूल प्रङ्रतिरविह्ृतिर्महदाद्याः भ्रकूतिविक्तयः सप्त \ 
षोडशकस्तु "विकारो" न श्रकृतिनं' (विकतिः पुरुषः ॥ ३! 
मर प्रकृतिः, अविकृतिः महदाद्याः (महततव, अदकार, शब्द, स्पदां, रूप, रस, गन्ध) षोडशकः (मन 
्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु-रसना, ) विकारो के जनक मानते हँ, ओर जो सपूणं व्यक्त भ्र्थात्‌ दृश्यमान प्रप॑च का मूल 
भूव है पसे अव्यक्त ( भर्ति ) भ्रौर ईस ( परुष ) या ज्यापक ब्रह्म कौ बन्दना करता ह । 
दूस प्रकार हम देखते हँ कि प्राचायं सृष्टिनिर्माण के विषय में सर्यिमत के अनुप्रायी ह, श्रौर साहित्य 
मे भी इनका ज्ञान बहुत उच्चकोटिकारहै, तथा भ्रपनी विशिष्ट कान्यनिर्माण प्रत्तिभाके द्वारा इन्हे 
ज्योतिष कै विषयों मे भौ उसका सफर समावेश क्रिया ह । 
वृद्धत्रयौ ले. श्रो गुरुपद हीरूदारः पृष्ठ १९७ ( ७ ) 
दशाकादश खृष्ट शताब्दौ समभ्यस्य भास्कर मट्‌टस्य स्थिति कारुः केचिदेनं भट्टभास्कर इत्याहुः । 
कौशिक भद्धोप्यस्य नामान्तरम्‌ । एकादशः ष्ट रतान्या तेन सुश्रुतपजिका प्रणीता । 
सुश्रुत पंजिका नेदानीमप लभ्यते १६५६ वुष्टाब्दीया कवीन्द्राचा्यस्य ग्रन्थ सूच्यामस्य उतल्टेखो- 
वतत्तते । पृष्ठ ४६३ 
१०-११ खुष्टशताब्दीः 
भास्कर भटो भदुभास्करोषा-भोजसम्यः सृश्रुतपंजिका-रसेन्द्रगास्कर प्रोता च । 
उपरोक्त उपकरणों से इनके आयुवेद ज्ञान कः पता भली-र्माति ठग जाता हं । 


गणित आर सिद्धान्त ज्योतिष मे इनका बहत ही व्यापक भ्रघ्ययन था इन दोनों विषयों मे श्रपते 
पूर्ववतींभ्राचार्यो की भ्रान्त उपलब्धियों का खण्डन वड़ो ही योग्यता कै साथ क्या है एवं तथ्य वस्तुं 
का उत्वादन भो बही प्रौढताके साथकियाह। अंकगणित के विषय मँ इनकी उपरुष्वि ब्रह्मगुप्त के 
द्वारा प्रतिपादित खहर राशिको एकं नवीन सूप देना! यदपि वहं ्राजके गणितज्ञ की दुष्टिमें 
समुचितं नही प्रतत होता किन्तु उतने पुरातन कार मेँ शून्य को विशिष्ट संख्या का रूप देना शरत्यन्त 


॥ 


बुद्धिमता का कायं है। भारतीय अंकगणित में शून्य का परिकमष्टिक सभी आचार्यो ने दिया ह 


| ७ | 


उसमें शन्य से भक्त राशि को बहागुप्त सहर राशि कहकर छोड दिए ! ब्रह्मगुप्त के बाद महाबीर नं अपने 
गणित सारसंग्रह मे खहर को शन्यके तुल्यकहादहँ। जो सुतरां श्रशुद्ध ह । भास्कराचायने भारतीय 
आचार्ख में सर्वं प्रथम इसे सनन्त नाम दिया श्रौर शेष विधिमें खगुण की उपेक्षा की यथा :- 


योगे खं क्षेय समं वर्गे खं खभानजितो राशिः) 
खहरः स्यात्‌ खगुणः खं सखंगुणस्चिन्त्यश्चशेषविधो ॥ 
इसमे शेश विधि में खगुण की उपेश्चा का उदाहरण दिखखाते हँ । 


खेनोधतादशच कः खगुणो निजाद्ध युक्तस्तरिभिडच गुणितः खहतस्त्रिषष्टिः ॥। 
( या>०- -र >२) ° = ६३ 


यहं यदि ° को अल्यन्त छोटी संख्यान मानाजायतो श्रव्यक्त राशि का मान छाना असंभव हो 
जायेगा क्योकि शन्य से गुखित राशि शून्य ही होगी । 
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दसी प्रकार का उदाहरण वीजगणितमें भी है जो दन्य को श्ररयन्त छोटी संख्या के रूप मे मानकर 
हृल किया जा सकता ह ! वर्ग सभीकरणों को तोडने के लिए वीजगणित में जो नियम बताये गये हँ उन्हीं 
की. क्रिया दवारा अंकगणित मे भो अव्यक्त राशियोंका मान खयागयादह। एसी वृत.का पृष्टफलश्रौर 
धनफख खाने के लिए जो रीति भास्कराचायं ने दौ हैँ उसको अ्रायंभटु भ्रौर खल्ल आदि किसी ने नहीं दिया 
है । उनके दिए हुए गोल के पृष्ठ फल भौर धनफल छाने के जो नियम हँ । बे अशुद्ध हैँ । 


२- ज्योतिष मे भास्कराचायं कौ पुष्ठभूमिः- 

भारतीय ज्योतिष का आदिम स्वरूप हमारी संहिताप हँ किन्तु आज के उपर्ब्ध सहिता ग्रन्थों में 
परवती विषयों का बहुत भिभ्रण हौ चुका है 1 वास्तव में महतं भौर नक्तो मे ग्रहों की स्थितिवश सार्वभौम 
शुभाशुभ परिणामों को बतलाने की ग्यवस्था हमारे महाभारत काल तक चरी आ रहीः थी । ग्रहो की वक्रमार्ग 
तथा १ दिनके पक्ष स्ने भयानक रक्तपा को घटना महाभारत युद्ध के समयम बतलाई गई उस समय 


। ८ 


तक सातो ्रहु पूणतया पहचान किए गएुथे ओर उनके रूपरङ्खु श्राकारप्रक्रारसे भी शुभाशुभ फल 
बताने की व्यवस्थाकौ गर्ईथौ। इस सन्दर्भमें महाभारत का प्रमाण ({ भारतीय ज्योतिष के आधार 
पर ) (महाभारतीय युद्धकादीन भौर उससे एक दो मास पर्वं या पश्चात्‌ की ग्रहुस्थिति का वर्णन महाभारत 
मे हं । कातिक शुक्ला १२ के लगभग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी कौरवो के यहाँ शिष्टाचार कै लिए गए थे । 
अग्रिम प्रमावस्या के पूर्वं सातवे दिन उधर से रौटते समय कणं ने उनसे कहा था :-- 


पराजापत्यं हि नक्षत्रं ग्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः । 
शनेश्चरः पीडयति पीडयन्‌ पाणिनोऽधिकम |} ८ ॥ 


कृत्वा चाद्धारको वक्त्रं ज्येष्ठ(यां मधुसुदन । 
प्रनुराधां प्रथयते सोत्र संशमयन्निव ॥९॥ 


विशेषेण हि वाष्णेय चितां पीडयते ग्रहः । 
सोमस्य लक्ष्म॒ व्यावृत्तं राहुरकमु पति च॥ १०॥ 
उद्योग पव श्र ° १४३ 


कण के कथन का प्रमिप्राय यहं किये सब बहत बड़े दुरिचन्ह दिखाईदे रहे । भतः खोक 
सहार होने की संभावना ह ! युद्ध पूवं न्यास जी धृतराष्ट्‌ से कहते हैँ - 

ठवेतो ग्रहस्तथा चित्रा सपति कष्य तिष्ठति | १२॥ 

धू मकेतुर्महाधोरः पुष्यं चाक्ूम्य तिष्ठति }} १३॥ 
मघास्वंगारको वक्रः श्रवणं च बहस्पतिः! 

भगं नक्षत्रसाक्रप्य सुयंयुत्रेण पीडयते | १४॥ 
शुक्रः श्रोष्ठपदे पुवं समारुह्य विरोचते || १५॥ 

रोहिणीं पीडयत्येवम्‌ भौ च शशि भास्करो । 
चित्रा स्वात्यन्तरे चेव विष्टितः परषोग्रह | १७॥ 

वक्रानुवक् कृत्वा च भवं पावकप्रभः) 
ब्रह्मर्शि सपावृत्य लोरहितांगो ग्यवध्थितः || १८ \! 


ग्यास ने इन चिन्ह को छोक संहार दर्शक बतलाया है । भागवत पुराणमे ग्रहों की गतिविधि के 
विषय मे श्छाध्य विवेचना प्रस्तुत किया गया है । 


यथा करुलारु चक्रण भ्रमता सह भ्रमता तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्वप्यु- 
परुभ्य मानत्वादेवं नक्षत्र॒राशिभिरूपलक्षितेन कालचक्र रा ध्रुवं मेरं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह्‌ परिधाव 
मानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गति रन्यैव नक्षत्रान्तरे राद्यन्तरे चोपरभ्य मानत्वात्‌" ॥ २ ॥ 
५ स्कन्ध ३२ वांर्° 


जसे कुभकार के चाक ( चक्र ) के साथ बिपरीत दिशा में चती हई पिपीलिकादि ८ चींटी आदि ) 
की गति चक्रको गतिसे भिन्नहोतीहै वैते ही नक्षत्र राशिथोंसे उपलक्षित काल चक्रके द्वारा घ्रुव भौर 
मेरू की परिक्रमा करते हृए धिपरौत दिशा मेँ पलायमान सूर्य्दि प्रहोंकी मत्ति भिन्न नभतो एवं 
राशियों मे मन्य ही उपलब्ध होती हँ । भास्कराचार्य ने इसको प्रधिक्र स्पष्टता के साथ व््रक्त किया है । 


२ | ९ | 


यान्तो भचक्र लघुपूर्वगत्या सटास्तु तस्यापरशीघ्रगत्या ¦ 
क्‌ लालचक्भ्रथिवासगत्या यत्तो न कीरादव भान्ति यान्ः॥ 
गरे. अ. स्‌. ग. वा. ४। 
भ्र्थात्‌ ग्रह नक्षत्रमण्डल मेँ श्रपनी पर्चिमसे पूर्वको ओर लघुतम गतिके द्वारा जाते हुए पूर्वसे 
पश्चिम को अपनी वृहृत्तम गति के हारा चलते हुए ठीक उसी भ्रकारसे गतिशीर नहीं प्रतीत होते जपे कि 
कुला चक्र के रमण दिला से विपरीत दिशा मं चलते हुए अल्पगति वे कीटो की गति नहीं प्रतोत होती । 


तात्पर्यं यह ह कि हम आकाशीय प्रकाश पिण्डोंको पूर्वसे पश्चिमकी ओर जाते हए प्रतिदिन 
देखते हं । किन्तु उनमें दो प्रकारके पिण्डदं} एफतोवेजोप्रकशमें सदा दुकेदही स्थितिमे दिखाई 
पड़ते हं, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हँ प्रौर दसरेवेहंजो प्रतिदिन अपना स्थान बदलते हए पर्चिमस्षे पूर्वं 
कीश्रोर बहृते जाते ह, उन्हु हम प्रह कहतेहुं। श्रहकी इस द्विविध गतिके सामज्ञस्यके लिप्‌ हमारे 
आचार्यो ने प्रतिदिन पूर्व से परिवमकी श्रोर ग्रह्‌ नक्षत्रंको जाते हूए देखने का कारण, आकाश में प्रवह्‌ 
वायु का भ्रस्तित्व बताया, जो दिन रातमे एकवार सभी ग्रह नक्षत्रोंकोपूर्वंसे परिचिम की दिशामें 
पृथ्वी के चारोभओरघुमादेताहं। ग्रह श्रपनी गतिसे पञ्विमसे पूर्वकी ओर मन्दगति से चरते रहते हँ 
ओर उनकी यह्‌ गति हमको ठीक वैसेही प्रतोत होती दहै जसे किकुम्हारके चाक पर बैठा हुश्रा खटमल 
चाक की गतिप्े विपरीत दिलामे चल्तेहुएभीदहमे चाकेके घृमनेकी दिक्लामेही जाता हमा प्रतीत 
होता हं । 

भागवतपुराण मं चन्द्रमा ओौर सूर्यं के मध्यम चक्रभ्रमणके समयका प्रायः शुद्ध उल्लेख हं) 
बुध ओौर शुक्र को “ग्रकवद्श्रमति' लिखि गयाहै। गतिभिरक्वच्चरति' मंगल ओरौर शनि के चक्र भ्रमण 
कारोंकाभीनिदंश ह) 


श्रत उध्वेलद्धारकोऽपि योजनलश्चष्टितय उगखस्यमाचस्तरिमिस्विभिः पक्षरेकेकशे- 

राशीन्दादशानुभुडवते यदि न वंक णाभिवतते भायेषएाशुभग्रह्योऽयशंसः 1 १४ ॥ इत्या । 
( भागवत स्क. ५, अध्याय २२) 

भागव्रत महापुराण में ग्रहगतियों के चक्र्रमणकालकी र्थितिका अंकनही ग्रहो की गतिविधि 
के अन्वेषण कामूकंकारणहै। इसी पर विचार करते हुए भारतीय तथा विदेशी आचार्योने ग्रहुगति के 
विजेता के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया) सर्वप्रथम पंचसिद्धाशन्तका मे पांच सिद्धान्तो मं ग्रहगति की 
विषमता के विवेचन के लिए सामग्री उपखन्ध ह । इप्‌ ग्रन्थमे सूर्यं सिद्धान्त, पौटिश सिद्धान्त भौर रोमक 
सिद्धान्त इन तीनोमे प्रत्येक ग्रहुके चक्रभ्रमणपृ्तिकाङ का निदेशह। दिनमान तथा राशियों के 
उदयमान रछनिकी विधिमभी उप्षमेदीगर्दहु। द्वादक्लद्खल शकुकीो छायासे ग्रहुकी क्रान्ति छखानेका 
प्रकार भी उसमरं हं । भास्कराचायने इसी कारणसे पच सिद्धान्तिकाकार आचारं वाराहुमिह्धिर की. बहुत 
प्रशसा की है । क्रेकि उसमें न केवल सूर्यं चन्द्रमा कीः विषम गतियो के आनयन के लिएक्ेत्रसंस्या के 
दारा सम्यक्‌ विवेचन किया गया है, प्रव्युत भौमादि पंचतास ग्रहों के वक्र मार्गादि गतियोंकी विषमताभ्रो 
के वि्टछेषण के छ्एि भी प्रकार बतलाया गया ह । प्राचीन सू्यसिद्धान्तकाजो रूप हमे पंचसिद्धान्तिका 
मे उपरुब्ध है उसका संशोधित रूप हम प्रायंग्टीय में पावेहं। 
ग्रायं भटू-- 

भराय भट ने पचसिदढान्तिकामें विरे हए भिन्च-भिन्न सूपोंमें ग्रहो के चक्रपूति दिनों कोएक 
बड़ी सस्या मे इस प्रकार पठने का प्रयास किया जिस्सेकि एकी अहर्गणसे सभी ग्रहो की मध्यम्‌ 


[ १ ] 


स्थित्तिर्यां खाई जा सके । वह्‌ समय हुमारे स्मृतियो मे प्रतिपादित कल्पं वर्णहु ओौर उसी.कल्पवणंमें 
रविकेवणके दिनोंकीौसंस्पासे गुणा करनेपर जो श्रहुर्गण राता है उसकानाम कल्पक्रुदिन रखा तथा 
सभी मध्यम ग्रहमं की एक रेखा मं स्थितिकाल को भी गणितकेद्रारा पाह । इस काल का नाम कलिगुगादि 
रक्खेहूं 1 प्रार्य भटके समयसे यहु काल कितना होताहै इका विकेचनमभी आर्य भटोयमेहै) इस 
भकार कल्पाहगणमें सभौ ्रहांके पूर्णं भगणोकौ संख्या आचार्यं आर्यभटरने पटो । श्राघुनिकं सूर्य 
सिद्धान्तमें भी श्राय महूके भगणोंकोकुछ संशोधनके साय प्रीकार क्रिया गप्रा! तथा उसकी गणना 
कृतयुगान्त से मानी गर्दहं। इसकएकारण यहह कि सभी ग्रहयके कल्पभगण कालम रेका भाग कग 
जाताहं। इसलिए कलियुग के १० >‹ दशगुणित चतुयुंग कालमाम मानने पर पंचगुणित कलियुग के तुल्य 
कलियुगादि से पूवं कृत युगान्त पडेगा । इसकिए सुख सिद्धान्तकार्‌ ने ्रपनी गणना तमौसे की हु यथा- 
श्रसिमिन्क्ृतयुगस्यन्ति सवं मध्यगता ग्रहाः | 
विना तु पातमन्सेच्चानमेषादो तुल्वतासिताः।। 
सू. पि. १-५६ । 

ट्स प्रकार श्राधूतिके सुयिद्धान्तमे भौ भ्रार्यमदरुके वाद जितने भी सिद्धान्त म्रन्थक्रार हृष है 
सबने श्रायभटीय प्रणालो का अनुप्षरण क्रिया हं) ग्रह की मध्यम मति श्रौर पृथ्वीसे दूरियों के संवन्ध के 
लिए भारतीय प्राच्यो ने एक कल्पना प्रस्तुत की है जिश्रको समगति योजन परिकल्पना कहते है, यह्‌ 
परिकल्पना भ्रा्थभदु से पहर के पंचसिद्धान्तिकास्थ सूर्य सिद्धान्त मेँ मी हैः- 

उससे सिद्ध हं कि यह्‌ परिकल्पना भारतीयों कौ अप्नीनिजीहै) प्रहगति का विवेचन करते समय 
लोगों ने इस कल्पनासेहीदूरि्योका निर्घारणक्ियाहै) यह्‌ भ्राम बतलाया जायेगा 1 पहके हम ग्रहों के 
श्राकाशीय स्थानों कौ विषमता के समाधानके किए जो नियम प्रस्तुत किए गए हँ उनको प्रस्तुत करते हैं । 

ज्योर्तिनियन्धावलीः-- प्रथम हम चन्द्रमाकोलेतेहै) प्रहुगमणना की इस विपमताने तारोंके 
मध्य भागते हए चन्द्रमा को गतिविधि के अन्वेषण कौ श्रोर्‌ तत्परता से प्रवृत्त किया । चन्द्रमा कौ दैनिक गति 
की गणना से ज्ञात हुमा कि वहु प्रतिदिन समान नहीं होती} फलतः यहं कल्पना प्रस्तुत की गर्द कि चन्द्रमा 
का मागं तो गोला ( वृत्ताकार ) है, किन्तु उसकी दैनिक गतियो की व्रिषमताका कारण यहु फरि जिस 
वृत्त मे वहु घूमता ह उसका मघ्यविन्दृ, भृकेन्द्र न होकर कोर्ट अन्य च्िन्दुहै। इसी नियम को सूर्यं को गति 
के अन्वेषण से प्रयुक्तं किया गया भौर पूरी सफरुताके वाद इषे स्थिर मान लिया गया । फिर प्रत्येक 
पूणिमा मौर बमावस्याको ग्रहणोके नहोनेसे यह्‌ निर्धारित क्रिया गयाकि चन्द्रमा श्रौरसूयंके मागं 
भिन्न-भिन्न है ग्रौर एक दूसरे के साथ कोण बनातेहुएहं) इसी प्रकार श्राकाणमें एकही स्थान पर 
ग्रहणो के न होने से यहु निश्चितः हा क्रि चन्द्रमा श्रौर सूर्यके मागं जह मिलते हँ वहु विन्दुभी चछहं। 
इपी को राहु नाम दिया गया । चन्द्रमा कौ गतियो कौ विषमताप मी सूर्यकी माति सदा आकाश मे नियत 
स्थानों पर ही नहीं उपरन्ध हृ । उनकी इस शीघ्र स्थान भिन्नता से यहु निष्कषं निकाला गया कि चन्द्रमा 
की गति जहाँ सबसे छोरी होती है वह बिन्दु मी आकाशम थोडी समयमे अपना स्थान परिवर्तित करता 
है । उसका नाम मन्दोच्च रव्खा गया } सूर्यं का मन्दोच्च सैकड़ों वर्षों मे अपना स्थान बदलता है । इसीलिए 
उप्तकी गतियो को विषमताएं नियत स्थानों परही देखी जाती) चन्द्रमाश्रौर सूर्यकी गत्तिविधि के 
निधिण मे सफल पूर्वोक्त नियम जब अन्य ग्रह मे प्रयुक्तं किया गया तौ उनतें बहुत बड़ी विणमभता उपकन्धं 
हुई । उनकी गति जहा परम अल्प होती थी उस स्थान श्रौर उनके मन्दोच्च में कोई सामञ्घस्य नहीं था। 
शन्तु नक्षत्र चक्र की परिक्रमा ( भनण परतिकाल ) के समयसे उनकीजो दैनिक म्यम गृति छाई गई 





११९ | 
उसके अनुसार पृथ्वी से सवसे कम दुर चन्द्रमा, सब से अधिक गति वाला ह| उसके बाद क्रमशः द्योरी गति 


वाञे बुध, शुक्र, सूयं, मगल, वृहस्पति श्रौर शनि उत्तरोत्तर श्रधिकाधिक है! भास्कराचार्यं के शब्दों से 
यह्‌ क्रम यों हंः-- 


भूमेः पिण्डः शशाङुलकविरविकुजेऽ्यकिरक्षत्रकक्षा- 
वृतोवत्तो वृतः सन्‌ म्रुद्निलस्दिलन्येमतेञ्येमयोऽयम्‌ । 


नान्याधारः स्वशकेत्यव दविरयाति नियतं तिष्ठत्तीहुस्यपृष्ठे- 
निष्ठं विश्वं च शदवत्‌ रदतुजमनुजादित्यदेत्यं समन्तात्‌ ॥ २॥ 


सि.शि.मभु.को.२। 


ग्रहयो की गतियो श्रौरद्रूरियों कै इस सम्बन्धसे यहु निष्कषं निकाला गया कि सभी ग्रहों की 
योजनात्मक्‌ गति अपने मार्गमे समान कारमं समनी होती हे । किन्तु उनका कोणात्मक नाभ भू केन्द्र 
से उनकी दूरी के क्रम के अनुसार छोटा वडा होता है । सिद्धान्त िरोमशि में इसको इस प्रकार व्यक्तं किया 
गया हं । 





समागतिस्तु योजनेनेभःसदं उड भवेत्‌ । 
कलादिकल्यनावशान्‌ मददता च सा स्मृताः|| 
सि. शि.म. प्र. शु. २६। 


अर्थात्‌ सभी ग्रहों की यौजनात्मक गति सदातुल्य होती ह, किन्तु कला आदि ( कोणार्क ) 
गति की कल्पनाके कारणवे मन्द ओर शोघ्रकही जातीहूं। गणितकी प्रक्रियासे ग्रहोंकौ गतियो 
प्रौर दूरियों का यह्‌ क्रम पृणतया सत्यथा, फिर्भी संगर श्रादि ग्रहों की आकाशीय स्थितिं उसो 
नियम से नद्य उपरम्ध हो सको, जिससे कि चन्द्रमा ओौर सूर्य मे सफलता मिली थौ । तव इन ग्रहों की इस 
विषमता को नियसित रूप से उपलब्ध करने के किए यह्‌ स्थिर किया गया किं इनके भ्रमण पथ ( कक्षा ) 
का केन्द्र पृथ्वी भौर सूर्यके कन्द्रो को भिलनेवारीरेखामेंहं) इसके भनुक्तार इन ग्रहों के गणित 
दारा लाए गये मध्यम स्थानोंका सूर्थ से अन्तर करके जब गणित दारा उनकी स्थिति निधरित की गयी 
तो आकाश में उनके स्थान रौर गणितागत ग्रहमं स्वरूप ही श्रन्तर उपरुब्ध हुआ ¦! इसलिए इस नवीनं 
विषमताके छिए चन्द्रमा, सूर्यकी भतिरही उनके भी मन्दोच्च फी कत्पनाकी गयी, भौर फिर 
दोनों की पिधित प्रक्रिया से गणित करने पर इन ग्रहे की आकाशीय स्थिति्यां उनकी गणितागत 
स्थितियों की पूर्णतया संवादिनी उपलब्ध हदं । भारतीय ग्रह गणित पद्धति में सर्वत्र पहले ग्रह॒ ओर सूरं 
के अन्तरसे फल रने की प्रक्रिया इसकी साच्तीहं किमंग आदि प्रहकी क्ताओंके केन्द्र, पृथ्वी 
ओौर सूर्यके केन्द्रोको मिलनेवाटी रेखामें दही माने गयेथे। फरुतः सूयं श्रौरग्रहके.एक योगर के 
बाद दूसरे योग तकका कार, ग्रहं की आकाशीय स्थिति की गणना के लिए महत्वपूणं हुआ ओौर इन्हीं 
रविग्रहसंयुति दिवसो को रीघ्र केन्द्र भगण दिवस्के नाम से कहा गया। सूयश्रौर चन्द्रमाके शीघ्र 
द्र भगण नहीं होते यह पूर्वोक्त विवेचन से सिद्धहं। नीचे कीतालिकामें ग्रह ओर शीघ्रकेन्द्रोके 
भचक्र पु्तिदिवस ( ३६०० चलने के दिवक्ष) दिए जाते हँ । हमारी ग्रहगणना पद्धति उपर्युक्त नियमों 
ओर उपरम्य ग्रहगतियों के श्रनुसार आजमी चक रहीदह। श्राधुनिक उपरुन्धिरयां भीयेदही हं । केवर 
ग्रहों को संस्था में अन्तर ह । 
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ट्स प्रकार इन रवि ग्रह॒ सयुति दिवसा स ग्रहो का सूद्ातस मध्यम गतिया प्राप्त की गद्‌ । यथा-- 


भौम ओौर रवि का सयुत्ति दिवकस्ष कारु ७७९.९३६ ह इसमे एक दिनकी जी गति येगी वह्‌ 
मौम की रीघ्र केन्द्र मति होगी । उसको रविगतिम घटा देने प्र मौमगति प्राप्त होगी । 


भौम सयुति दिनस = स 
६६० २६० 


स॒ ` ७७९.९३६ 
रवि गति = भो. शी. फे, भ. = भौमगति 
५.०.८८ | ए ०~-- २६४८१४० 


२९५४२1८9 ध 
व~ 
९ ९।.९९।२० 


४ भौम णी, त, भु, ~~ 





आर्यभट के शिप्योतरे आर्यभटीय भाष्य, महामास्किरीय आदि के निर्माता प्रथम भास्कर भौर 
टल्छाचार्म ने आर्यभटीय से भिन्न सिच प्रकार से सिद्धान्त-ज्योतिपके प्रकरणोका निर्ममणकियाहै। इनमे 
लल्छाचार्यं के निमित प्रकस्ण सर्वाधिक उत्तम मानं गए ओर इनके परवर्ती श्राचार्यातें इती क्रम के प्रकरणं 
को श्रपनाया । ज्योतिष कै तीन भाचार्यं प्रय. समकालीन ह । इनमे उपयुक्त दौ के भ्रतिरिक्त तीसरे ब्रह्म- 
गुप्त है । हमारे सिद्धान्तलियमनिक्ार तृतीय भास्एराचायं ने खल्ल के शिष्य धी वृद्धिदम्‌' को पठकरः के 
सिद्धान्त-ज्योतिप की योग्यता प्रप्त कीथी तथा उसकी विस्तुतटीका भी ल्खिीहं जो सम्ब्रति वाराणसेय 
सस्त विद्वविदययाल्यसे प्रकारितदहौोरहीह। प्रथम भास्कर भौर क्ल्छदयेनो न वलन, दुक्कर्म, श्रौर 
श्यद्धोन्नति अदि मे उत्क्रमज्या प्रकारको स्वीकार किया है) किन्तु श्रायभटु के प्रबल आशोचके ब्रह्मगुप्त ने 
प्रार्यभदुके द्वारा बत्ताए गए इस उकत््रमज्या प्रकारका खण्डन कियाद । हमारे दहितीय भास्कराचार्यने 
इन्ही ब्रह्मगुप्त -के प्रस्थ कणे म्रपना अ्राधारः ग्रन्थ माना) उन्ही के ग्रह भगणादि तथा उत्करमनज्या प्रकारके 
खण्डनं को लेकर उतक्रमज्या प्रकार से बर्न, दृक्कर्म श्रादि के असंगत होने के किए भ्रनेक युक्तिं उपस्थित 
की गरईहे 1 इस प्रकार भाष्कराचायं को ब्रह्मगुप्त भौर कल्ल के ज्योतिष सम्बन्धी खोजोँकेसाथही साथ 
भाचार्यं श्रीपति के सिदधान्तक्षेखर ओर मृज्ञाल केटघुमानस के भी अध्ययन का श्रवसर प्राप्त प्रा । जिससे 
इनके चिरीष उपरुन्धियो को भी वे अपने सिद्धान्तशिरोमणि मे स्थानदे सके। ब्रह्मगुप्त के उक््रमज्या 
निरास सम्बन्धी उपपत्ति के अतिरिक्त भास्कराचायं ने श्राचार्य मुञ्ञार के भयनगति तथा जीवा की 
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तात्कालिक गति भौर श्रीपति के उदयान्तर को भी अपने सिद्धान्तशिरोमणि मे सग्रहीत कियाहं, किन्तु इनं 
विषयों मे इनं आचार्या कानाम नही ल्या । यहां तक्र कि आचार्यं कमल्ाकरभटने भी ञाचार्यं श्रोपति के 
ग्रन्थ को विना देखे ही लिखि दिया किं केवल भस्किराचार्यने हौ उदयान्तर का आविष्कार किया, जो 
कमलाकर के मतरस असगत हं । इस प्रकार भास्करचाथने भ्रपनेसे पूर्ववर्ती भेक आचार्यो कौ कृत्तियो 
का श्रघ्ययन कर उनके सार तत्व को अपनी गणित की कसौटो पर कषा श्रौर उपलन्धियो को श्रपते ग्रन्थ 


मे संग्रहित किया है । उनके श्रपनेंभी आविष्कार है जो उनके गणित की चमत्कारी बुद्धिके परिचायक 
है । उनकी प्रतिज्ञा है किं ~ 


कृता यद्यप्याद्येदचतुररयना ग्रन्थरचना 
तथाऽप्यारब्धेयं तदुदितविलेषान्‌ निगरितुम्‌ । 
मया मध्ये सध्ये त इह हि यथास्थाननिहिता 
विलोश्याऽतः ऊृस्स्त सुजरगरकंमत्कृत्तिरपि ॥ ४॥ 
सि. शसि. स. का. सानाध्पाय। 
३२--भास्करीय कतियो- 


मानव समाजमे कु व्यक्तिरेपे हौ जाते है जिनकी कृतियी काल्जयीहोतोदहैं। हमारे वेद 
उपनिषद्‌ एमे ही ्रन्थहै। कवियों मे वाल्मीकि, व्यास, काकिदास, आदि को कृतियाँ भी इसी कोटि की 
है । यद्यपि विन्ञानमे एसी कति कोई भी नहह सकती भ्योकि विज्ञान सदा परिवर्तनश्रील है ओर 
उसका परिवर्तन पने को अगे बढनेमे ही होताहै, तथापि कुष व॑ज्ञाचिक इस प्रकार की कृति्यां छोड 
जाते जो बहुत समय तक अध्ययन प्रध्यापनक्रममे रहती हं, भौर उनसे अच्छे ग्रन्थोके निर्माण दहे 
जाने पर भी उनका महत्व बहुत कार तकं बना रहूताहं। हमारे सिद्धान्तज्योतिष के इतिहाषमे 
भास्कराचार्यका भी वही स्थाचरह। इनकी सिद्धन्तरिरोमणशि आज १००० वर्पस भारतवर्षंमे 
प्ध्ययन श्रध्यापन क्रम मे विद्यमान है! यद्यपि आजं सिद्धान्तज्योतिषं श्रपने उच्चतम स्थिति को प्राप्तहो 
चुकारहै फिर भी एतिहासिक दृ्टिसे भस्कयाचार्यके ग्रन्थ उन प्रादर्शोकी कोटिमे प्रतिहै, नो 
उयोतिषविक्ञान को स्थायी उपरल्धिया प्रदान कर एह । भास्कसाचायये पहर जा ।सिद्धान्तग्रस्थ 
ग्रध्ययनाध्यापन क्रम मेथे उनमें से अनेक भ्राज टुप्तप्रायहोचुफेह । उका कार्ण सिद्धान्त शिरोमणि कै 
सामने उनका अध्ययन-अध्यापनमेनहोनाहौ ह्‌ । 


भास्कराचार्यं ने दो प्रन्थो री रचना मुख्य ल्पसेकी है (१) विद्धान्तशिरो गसं जिसे पाटीगणित 
( लोलावती )} बीजगणित, गणिताध्याय प्रोर गौरघ्यायये चार्‌ भगदै। (२) करर अतुहृलदै जो 
पञ्चद्ध निर्माण के किए बनाया गया! 


लील (वत्ष- 


लीलावती--यह्‌ सुरुलित एवं सरल पदो मे लिखा गथा पासेगणित का ग्रन्थदहं। ग्रन्थकार की 
स्वयं प्रतिज्ञा है कि:ः-~ 
पाटी सद्गसितस्य बस्स चतुरप्रोतिप्रदयं भस्फूरं 
संल्िष्ताक्षरकोमलासलपरर्वीलित्य लौलायत्तीम्‌ ॥ 
लौध्ावती १। 


श्रधात्‌ सश्नप्त प्रक्षनोम्‌ कोसल पट्‌ द्वारा गृक्तं मन्द्रया प.रीगाणत की प्रक्रियाक्ौो जाकर 
चतुरो कोप्रसन्नकमनेवाटीह्‌ स्स्हयहं 1 प्रत्थकरार ने अपनी दस प्रततिज्ञाका निर्वाह वही द्यी चोग्यना 
के साथ कियाहू ) इनक पटलं श्रौधराचाम का पाटो्गणत प्रौर्‌ व्रिगतिकाये दो प्रस्थ अध्ययन अध्यापन 


मे थे, जिनके विपया कौ लेकर उन्हे परिष्कृत एवं विस्तृत रूप देकर भास्कराचार्यं ने लीलावती का 
निर्माण किया ह ¦ ललित पदो के लिए -- 


ली लागलक्तुलत्लोलकालव्याल{विला{सिने । 
गरणेशाय नसी नील-एमलामसं कार्तये ।। यह्‌ पद है । 
प्र्थात्‌-रीला (क्रीडा ) सेण्टेमे घारषक्िष्‌ हए कृष्ण सपंकीशोभामे मक्त नील कमल कै 
सदए कान्तिवालेश्री गेंद जी को प्रणाम कर्ताहं । 


दसम श्रनुप्रास् की छटा दर्शनीय ह तवा गणित जने नीरस विधय कोमी सरस पदोमे वर्णन 
करने की दनक रली अद्भुत ह । उदाहरण के लिए-~ 


श्रये बाले लीलावति मतिमति ब्रूहि सहितान्‌- 
दिपञ्च दत्रिशस्जिरवतिशताष्टादश दशः \ 
सतोपेतानेतानयुतवियुतांह्चापि वद मे 
यदि व्यक्ते युक्ति उ्यवकलनमार्गेरजस्ति कराला ॥ 
लीलावती श्रभिस्चपरिकर्माष्टिकं 


अर्थात्‌--अये मतिमपि वले रीलावती । यदि तुम योग भ्रौर अन्तरकी क्रियाम दक्षहौतो 
५,५, ३२; १६३, श्८, १०, १०० का योग बताध्रो। भौर उसे दण हजारमे घटा कर शेष संख्या 


भी बताभो । 
देसे केवर योग विगोग कै प्रश्न को मधुर क्रोमल्त कान्त पदावका मे प्रस्तुत करने की लाटित्यकसा 
का परिचय दिया गया) इसी प्रकारः- 


प्रलिकुलदलमृलं मालतीं यातनष्टौ 
निखिलनवभमागाश्चानिनी भृद्धुःमेकथ, । 
निशि परमिललेन्धं पद्यतध्ये निरू 
प्रतिरणति र्खन्नं ब्रह कान्तेऽलिसंद्याम \ 
लीलावती व्य. वि. १। 
अर्थात्‌ है कान्ते । किसी श्रमर समूह से उक आधेके मूल प्रौर समस्त रमर संस्याका = भाग 
मालती पुष्प पर चला गया, उसमे स्ते वचा हुमा १ भ्रमर सुगन्धके कोभ वशरात्रिमे बन्द होकर गुंज रहा 
था भौर द्ूषरी १ भ्रमरीमगूजर्हीथौती भ्रमर संख्या कितनी थी | 


पञ्चांशोऽलिक्लात्‌ कदस्वलगमत्‌ च्यंशः शिलीन्ध्र तयो- 
विश्लेषस्त्िगुरो सृगालि ! कुटजं दोलायमानोऽपरः । 
कान्ते ! केतकमालतीपरिमलम्राप्तैककालप्रिया- 
दूताहृत इतस्ततो रमति खे भङ्खोऽलिसंष्यां वद ॥ 
लीलावती इष्टकर्म ४। 
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भर्धात्‌ भ्रमर समुदाय का पञ्चमा भू कदम्ब को, तथा तृतीया ‡ शिटीन्ध पुष्पं पर, दोनो 
भागोकरा त्रिगुणित प्रन्तर तुव्य कुटज पर चछा गया । केवल १ भ्रमर केतकी भौर माल्तीके गन्धसे 
परस्पर मोहित होकर घूमता रहा तो भ्रमरो की कुल सख्या कहौ । 


इस प्रकार के अनक उदाहरण इस प्रन्थमे हं। जिनमे गणितक विलेषताके साथ साहित्यिक 
छटा भी दरनोय ह । 
टस ग्रन्थ मे सस्या का स्थान मान, सकन, व्यवकलन, गुणन-भजन, वर्ग-वग॑मूल, घन-घनमृल 
ये ्राठ परिकर्म दिए गए ह । इसके अ्रतिरिक्त शून्य परिकर्माष्टक, व्यस्त विधि, इष्टकम, संक्रमण, वेर्गकमं, 
गुणकर्म, त्रैराशिक, व्यस्तं बैराशिक, पञ्चराशिक, मिश्नन्यवहार, श्रेढीव्यवहार, क्षेतरन्यवहार, खत~ 
व्यवहार, क्रकच व्यवहार, राशि व्यवहार, छाया व्यवहार, कुट्रक मरौर भ्रकपाश इतने प्रकरण ह ¦ 
खीजर्गाणत-- 
बीजगरित का प्रथ ह मर गणिते । इसमे अत्तरोके गरित द्वारा पाटी गणित के सिद्धान्तो क 
विवेचना हीती हं । इसीलिए यह पाटीगितका मूलया बीज कहा जातां ह । भास्करश्चार्य ने श्रपने 
नीजगरित कै प्रथम श्ठोकमे ही इसकी प्रणसा सास्यशास्तर को उपमा देते हृएकीटहै जिसकी 
व्याख्या पीठेकीजा चुकी हे । 
इस बीजगणित मे धनणषदविधम्‌, खषड्विधम, अन्यक्त षड्विधम्‌, अनेकवर्णं षड्विधम्‌, करणी- 
षड्विधम्‌, कुदटक, वगं प्रकृति, चक्रवाल, एकवर्णसमीकरण, श्रनेकेवर्णसिमीकरण, अनेक वर्णमध्यमा 
हरण, ओर भावितम्‌ । ये १२ प्रकरण हं! 
इस वीजगणित मे लीलावती के ही उदाहरस्णो को देकर उसका गरित बीजगणित के असुसार 
किया हुं । 
सिद्धान्द शिरोमणि गणित्ताध्याय-- 
यह्‌ सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ ह, इसमे मास्करानायं ने अपने पर्ववर्ती आचार्योका भ्रनुकरण 
कियाह प्रर मूलस्वक्पम ब्रह्मगुप्तके ग्रन्थ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तको माना । जिसके भगणादिकों 
का स्थान अपने ग्रन्थ मे दिया ह यथा-- 
क्ती जयति जिष्णजो गरकचक्रच्‌ इामरि- 
जयन्ति ललितोक्तयः प्रथिततन्त्रससक्तयः। 
वराहुनिहिरादयः ससवल्येष्य येषां कृतीः 
क्ती भत्रति माहुणोऽप्यतन्‌तस्त्रबन्धेऽत्पघीः।। २॥ 
सि. सि. म. का. मानाध्याय । 
सिद्धान्त किसे कहते ह इसमे किन किन बातोका समावेश होताहै इसका वर्णनं करते हए 
भास्कयाचार्यं कहते ह:~~ 
चरट्यारित्र लयान्तकालक्लनां सानप्रमेहः कमा- 
च्याररच चसद द्विधा च गणितं प्रहनास्तथा सोत्तरा ¦ 
भूषिष्ण्यग्रहुसं स्थितेकव कथनं यन्त्रारि यत्रोच्यते 
सिद्धान्त. स उदाहूतोऽत्र गरितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः ॥ ६॥) 
सि. शि, मध्यमाधिकार 


॥ 
स्के बाद सिद्धान्त ओर मिद्धान्तज्ञ के प्रमज्ञा करते हण कहतेट कि :- 
जानन्‌ लादक्संह्त्नः सम्णितस्कन्धेकदेणा श्रपि 
उ्योतिःशास्चविचा रवारयतुरम्रररेष्वप्रिनिप्दारः 
य' सिद्धान्तमनः्तयुक्तिधिततं सो वेत्ति भसौ यथा 
सजा ददित्रमसोेऽथदा सुध्टितः काष्ठस्य कण्ठीरवः} ७।। 
गरजत्करञ्जरवजिता नुप१वनूरप्यूजिताऽदवारिकै- 
ख्यानं च्युतवतृतवक्षसथवा पाथोविहीनं सरः । 
येषित्‌ प्नोपितनूचनसियतन्प यहन्सभास्यच्वक- 
ऊर्थतिः सास्ब्रष्दं तथेव विवुधाः सिद्धान्तष्येनं जगः ॥८॥। 
सि शि म. १, 
एस गणित्ताध्याय म मध्यमायधिकार, स्पष्टाधिकार, च्रिप्रस्नाधिकार परदसथवाक्िकार, चन्द्र ग्रहुणाधि- 
कार, सूर्य ग्रहणाधिकार, ग्रहुच्छय्राधिकार, प्रहोदयास्ताधिकार, स्पृद्भौन्न्यचिकार्‌, म्रहयुत्यधिकार तथा 
पाताधिकार ह । 
द्नका विस्तृन वर्णन दस प्रकार हुं | 
९--मध्यमाधिकार--दस मध्पमाविकार को कालमानाध्याय्र, भगणाव्याय, ग्रहानयनाध्याय, 
कक्षाध्याय, प्रत्यवब्दशुद्धि तथा अधिमासादिनिणय आदि \६ भागोंमे विक्त करियाह। श्रारसम्ममे भगत्रान 
सूर्यं की प्रार्थना करते हए, पूर्वाचार्य की प्रशसा, प्रत्य रचना का कारण, सूजन गएको की प्रार्थना, सिद्धान्त 
प्रस्य लक्षण तथा प्रशंसा, ज्योतिशास््र की प्रशस्ति तथा उसका वेदाद्धत्वनिरूपण, भ्रनायनन्त काल की प्रवृत्ति, 
काटसमानादिविभाग, अकसान, दंवमनि, चान्द्रमान, पत्यमान, सावन भौर नाक्षत्रमान कथन । ब्राह्ममान 
कथनं । कलिपगादि चतुग का मान । वाहुस्पत्य-मानुप मान । ग्र्य का मन्दोच्च, चलोच्च भगरादि 
कथन । ग्रहर्गणादि साघन पूवक ्रह्ये का श्रालयन । क्ता प्रकार से ग्रहों का आनगन। प्रत्यन्द शुद्धि तथा 
प्रभिमासादि करा निर्णय आदि विपय अपने १२० श्छोक्ोमेव्डेही रोचक शैखोमे दर्शाया हं। 
२--रपष्टर्पधिकार-- 
या्राविपाहहेप्स्व्जातकादी खेदः स्फुररेव एलः फुटत्वस्‌ । 
ष्यात्‌ प्रोच्यते तेग नभईवरासां स्फुटतिया टम्यसितेक्यफ़खः ।। १ ॥। 
टस द्रारया प्रयोजन दिखरति हुए, प्रध्या, ज्या, धनुकरण, परमक्रान्तिज्या, भोग्य खरड, 
मन्दपरिधि, भौमादोनं चख्परिधि, कर्णानयन, गति स्पष्टीकरण, शीध्रफकानयन, ग्रह॒ स्पष्टीकरण, गति का 
गीध्रफ, उदयाष्तसंभव, परुमाज्ञान, पञ्चज्यासाधन, चरानघन, चरम, ठ द्धोदयसाघन, भुजान्तर, उदयान्तर, 
प्रौदयिककर्म, नतकर्म, स्फुट ग्रहस्य तात्कालिकीकर्ण, सूदमनक्षत्रानयन आदि विपयोका वर्णन किमा है। 
इसमे कुक ७७ श्लोक हं । 


३--लिप्रहनाधिकार- 
ज्गरधि दोऽहः फिनकालतन्त्रं दिर्देशकालाकगमोऽत्र यंस्सिन । 
तरिप्रहननास्ति अचुरोकितिधास्ति प्रमेऽधिष्ारं वपशेदन्नारम। १॥ 
उक्त शछोकं दारा प्रयोजन प्रदनपुरस्सर खण्नसाधन, टग्नसे क्रालानयन, विरोमखग्नदग््ञान, 
छ्रायासे कर्णं भौर कर्णस छ्राया ज्ञान, प्रक्षे तथा उनका माधन, छप्रानसनतधरा कोणशक्रु 


६ | १७ | 


आनयन, दुग्ञ्या, हूति, रन्त्या, दिनादंशंकु, दिना दुग्ज्या, छछायाकर्ण, दिनार्धकृणं, समवृलकणा, उन्मरडलकर्णी 
से मध्य कणं, इच्छादिक्दछायादि, छाया से काल ज्ञान, छाया से भ्रकसाधन, छाया से भुजज्ञानादि का समावेश 
कुरु १०९ श्छोकोमे कियाहं। 
४--पवंसस्भवाधिकार- इसमे ५. दलोको के दारा ग्रहण सभवासंभव ज्ञान प्रकार दिया गया है । 
५--चन््रग्रहशाधिकार- 
बहुफलं जपद्नहूतादिके स्मृतिपुरार विदः प्रवदन्ति हि! 
सदुपयोगि जने सदमत्कति ग्रहखमिद्दिनियोः कथयाम्यतः ॥ 
ट्स इलोक के द्वारा चन्द्र ग्रहुणाधिकार की महत्ता ग्रौर उसका प्रयोजन कहते हुए, इस श्रधिकारमे 
सूर्यं चन्द्र कक्षा व्यासार्ध, कलाकणं, योजनात्भककणं साधन, योजन बिम्ब, योजन कला, बिम्बककानयन, 
कराविम्ब, चन्द्रविक्षेप, प्राप्षप्रमाण, स्थितिमदर्धिनियन, स्फुटीकेरण, इ टकार का भुजानयन, ग्रास से काल- 
ज्ञान, वलनातनयत्, स्पषटवलन, परिटेख, ईष्टप्रासपरिलेख, सम्मील तादिज्ञान, इष्टम्रास, कारानयनादि विषयो का 
वणन ३६ श्लोको मे किया हं। 
६-सूय ग्रहणाधिकार-- 
दर्शन्तिकलिऽपि समो रवीन्दू द्रष्टा सतो येन निभिन्नकक्षौ । 
कर्धोच्छितः पेदयति नैकसुतरे तट्लम्बनं तेन नति च वन्मि। १॥ 
प्रारम्भ प्रयोजन इस श्लोक के द्वारा द्राति हुण् लम्बन परिभाषा, छम्बनानयन, कम्बन प्रयोजन, 
दुवक्षेप, दुक्षेप से नति, स्फुटनत्यानयन, नति का प्रयोजन, स्पर्शा, मोन्त, सम्मीलनोन्मीलनादि कथन, आदि 
चिषयो का वणन १६ श्लोकोमे क्यार) 
७--ग्रहच्छयाधिकार-- इसमे ग्रह विक्षेपानयन, आयनदृक्कम, भ्रक्षजदूक्कम, उदयास्तलग्नस्वहूप 
तथा प्रयोजन, रह का दयुनत, क्रान्ति स्फुट, छाया साधन, इत्यादि का वर्णन १६ श्लोको मे कियादहं। 
८--उदयास्वाधिकार ~ नित्योदयास्तका गतगम्यलक्षण, तदन्तर घटिका ज्ञान, कालाश, इट 
काराशानयन, इत्यादि विषयों का वर्णन १२ रोको मे कियाहं। 
९--श्डः गोनत्यधिक्ा र~ चन्द्रणडकुसाधन, शडकुतलानयन, भुजज्ञान, दिग्वल्न परिलेखादि 
वर्णन १२ रश्लोकोमे कियाहुं। 
१० ~ ग्रहयुत्यधिक(र-- ग्रहो का मध्यमविस्व, तथा स्फुटोकरण, युत्तिकाल ज्ञान, दक्षिणोत्त रान्तर 
ज्ञान, सेद योग छम्बन ज्ञानादि विषयों का वरान कुल € णखोकोमे दविप्राहै। 
१९- भग्रहयत्यधिकार-- इसमे नक्षत्रा की घनुवा, शराश, अगस्त्य, लुः्धक, इष्टवटिका, युत्तिकाल- 
ज्ञान, भानामुदयास्तकालादि विषयों का वणन २? श्लोको प्रे कियाद । 
१२--पाताधिकार-- दस भ्रधिकार ( प्रध्याय) म चन्द्रमा की विशेपता, क्रातिसाम्य सम्भवा 
सम्भवज्ञान, व्यतिपात, वधुति लक्षण, क्रातिसाम्य कार जान, पाताद्यन्तकारपरिज्ञान, स्थित्यर्ढधोपपत्तिः 
तथा पात प्रयोजनादि विषयो का वर्णन २१ श्लोको मे कियाहं। 


सिद्धान्त शिरोमसि गोलाध्याय - 

सिद्धान्त शिरोमणि का गौक्ाध्याय गणिताध्याय की उपपत्तिके रूपमे छिखागया ह । आचार्य 
लर्ल ने प्रपने ग्रन्थ शशिष्यधीवृद्धिदम्‌मे एमे ही प्रध्याथो की कत्पना कीह ओर भास्कराचार्यनेभी 
उन्ही का अनुसरण किषा ह । ज्योतिषी को गोल क्यो पड़ना चाहिए इसके लिए भास्कराचार्यं कहते है किः-~ 


| = | 


सन्दा वयनं पदन्न यणिनि तरयोपर्पात्ति चिना 
पर प्रीहसमासु नेति गणपे नि संशयो त स्वयम्‌ । 
गललि सा विप्रला कनमलकदत प्रप्यक्षदपे हृयते 
तस्मादसयुवरत्तिस्येघदिध्ये गौलप्रदन्योद्यह ।॥ २ 
ग्रहौ क्या मन्यम आदि ओ भी मिनि ह्‌ उत्को उपपत्ति जाने विना उ्मतिणी प्रर ( विदानो } की 
सभाम प्रौताको प्राप्त नहीहोता, माधी व्ह स्वयं मी संशमे रहति नही द्धौता । वह उनप्ति गोलज्ञान 
केद्वारा हाथमे रकन आग्की भात प्रत्यक्षे दविरााऽ पटली दै जते म उपपतिक्नात के सिए गोट प्रबन्ध 
को रचना करते के चिप उदयत) 
ट्स समय मोन प्रणसा णवरं गोल कै अनभिन्च माणितिक्छो का उपहास कर्ते हुए कहते है-- 
भोज्यं यथा सवर्यं विपाल्यं र्यं यथासाजविर्वाजितं च) 
सभा न भपीवं सुखक्तटीना सोलासभिन्नो गणकस्तथःतर ।॥ २ ।। 
यह्‌! प्र भास्कसाचायं ने सिद्धान्त ज्यातिष अथद्ा गोर को राजा अर्‌ ज्योतिष के अन्य विपयोको 
राज्य माना । तात्पर्य गहु हं कि ज्योतिप के अन्य समी विपय गोलोपजीवी है| 
सस्टरेत साहित्यमे प्रवेजके छिष्‌ व्याकस्णभी उतना ही आकेन्यक ह जितना कि स्वयं संस्कत 
भापा। व्याकरण किमी भापाज्ञानके लिए श्राधार्‌ होता ह । संस्कत भापा जघ हुमारे दैनिक व्यवहार मे 
नहींहुं तो उप्षके ज्ञान का एकमत्र साधन व््ाकरणदहीहं) संस्कृत व्याकरण अपतेमे स्वयं एके भाषा 
विज्ञान है) उसकी जितनीमभी प्रणंसाकी जाय थोदीह) भास्वःराचार्यने प्रथम इसको योग्यतां प्राप्त 
करके ही भिद्धान्त ज्यरोत्तिप पठा थः । इतिप वे व्याकरणक प्रशसा करते हृ कहते ह कि - 
यो वेदवेस्वदनं सदनं हि सस्यम ब्रह. स वेदसि वेद फिमस्यशास्त्रम्‌ । 
यस्वादसः अथधसेतदयीत्य धीषान्‌ सास्तरान्तरस्यं भवति शरवसेऽधिकःरी\) 
गोलाध्याय | 
अर्थात्‌ यो वेद कै मूख व्याकरशको सम्यक्‌ प्रकार सै जानता दहं बहु सरस्यतीके रसदन वेदक 
भी जानता है । अन्य शास्मौका कहनाही कराह) इसलिए प्रथम इस व्याकरण का अध्ययन करहु 
कोट भी व्प्रक्ति धस्य शस्तीके सुनमे का अधिकारी होताहै। 
प्राचार्य श्रीपति से दस श्लोक को ज्योतिष के विषयमे लिलाहंजो इस प्रकार है :-~ 
यो वेड वेड नयनं सदतं ही दस्यन्‌ ब्राह्ययाः स वेकमपि वेदक्तिदत्यश्यास्मन्‌ | 
घस्पादतः प्रथमतरेतदधीत्य चीषान्‌ शास्त्रान्दस्स्य भव्रत्ति भवरोऽधिक्रारी ॥ 
सिद्धान्त शेखर । 
यही पर आचार्य श्रोपतिके श्छोककाहौ परिवतन करके ग्यकरणको प्रशस्तिमे कहु दिया 
गणा है । इपन्े प्राचायं श्रीपत्ति का श्रनुकरण स्पष्ट । प्नन्य स्थानो मे भी यह्‌ वातत वतछायी जायगी | 
भास्कराचार्यं गोर की प्रशंसा करते हण छिलते है कि :-- 


ज्योति शास्त्रफलं परणगणकरादेश इत्युच्ते 

लूनं लम्नबलाभि्तः पुनरयं तत्‌ स्पष्टखेटाश्चयम्‌ । 
ते गो जाश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोल्ेऽपि न ज्ञायते 

तस्सा गणितं न वेत्ति स कथं फलादिकं सारयति \ 


| १९ | 
पन. गोलस्वररूप को वतलति हए कर्ते ह । ~ 


टृष्टात्त॒ एवावनिमम्रहुमां = संस्थासपानपरतिषा दनार्थम्‌ । 
गेल स्मरत क्षेत्रविक्षेष एव प्राक्तैरतः स्याद्मण्तित सस्य ॥५॥ 
ज्योतिष शास्त्र को पठने का अधिकार किसको है इसका वणन करते हर्‌ भास्कराचायं कहत तै कि- 
हिचधगणितमुक्तं व्थरतभष्यक्त युक्तं 
तदवगसन{^ऽ शब्दशस्ते पटिष्ठ. । 
यदि भवति तवेदं स्योतिलं भरिभदं 
प्रपितुमधिकारी सोऽ्ययानामरधारी \ 


स्वयं अपने गणित गोर को प्रशसा करते हुए आचाय मास्करने च्छा है कि --~ 


गोलं श्रोतं यदि त्व र्माभाच्करोयं शरस स्वं 

न्धे संक्षिप्ते न च उहुवृथा{तिस्तर' शाश्त्रतत्वम । 
लीलागस्यः खरलिदपद्ः प्ररनर्स्य च वस्पार्‌ 

विहन्‌ (वद्वि यढ पण्डितो व्यनक्ति \\ ६ \ 


पर्थात्‌ यदि अपक रच्छागोटसृुननेकीहोतौ भाक्कराचायंके गोल को सुलिए्‌ । क्पोकि यह्‌नं 
तो संक्षिप्तहीहै भौर नतो म्यथंके बहुत विस्तार वालादहीहै। अपि व यहु शास्र का सारतत्व है), 
सेल-सेर मे समक्षे के योग्य तथा सुन्दर पदीं वाखा एव रमणीय प्रह्नो वाला, श्रौ व््रिनोकी सभा 
मे इसके अध्ययन से पाण्डिस्व पूर्ण उक्ति व्यक्त होती ह । यह्‌ भास्कयाचार्यं प्रपनेही गोल की प्रशासे 
कर रहं ह मानो कोई अन्य व्यक्ति कररहाहो। 

इस गोकाध्याय मे गोखस्वरूपं प्रश्नाध्याय, भुवन कोल, पथ्य गत्तिवासना, छेयकाधिकार, गोर्बन्धा- 
धिकार, त्रिप्ररन वासना, ग्रहण वाप्ना, दुवकमंवासना, यन्त्राघ्याय, प्रश्नाध्याय, ज्योत्पत्ति, कुल एकादश प्रकरणो 
का विवेचन ह । 

सिद्धान्त शिरोमणि ( खीलावतो, बीजगणित, गणिताध्याय, गोखाघ्या ) के श्रतिरिक्तं करण कुतुहृर 
सर्वत) भद्रयन्त्रम्‌, वणिष्ठतुल्यम्‌ का निर्गाण भी भास्कययार्यं ने किया है इनका विस्तृत धिव्ररसु चतुर्थ 
प्रकरण मे दिया जायेगा । 

४-भास्करीय मन्थो का वैशिष्ट्य - 

भास्पयचार्य के ग्रन्थों की सवसे बडी विशेषता यहु है कि सिद्धान्त ज्यौतिषं के प्रध्ययनाध्यापरतं 
क्रममे इन ग्रन्थोकेश्रा जने प्र्‌ उनसे परवर्ठीस्षभी ग्रन्थों का अध्ययनाध्यापनं निर्थिल पड गया 
दूसरी बात ज्योतिषके विपयोको इस क्रमसे रक्वा गया कि पठने वालो को अत्ति सुगमतासे 
बोधगम्य हो जाय । प्राचीन समयमे अध्ययन की प्रणी रही है क्रि पहले ग्रन्थ कर्शस्य करये जाते थै 
ओर बादमे ग्रन्थक सूत्रोके श्रनुसार दछातोंको उदाहरण समख्ये जतेथे। इस प्रकार अध्ययन पूरा 
होने के पश्चात्‌ छात्र सूत्रों की उपपत्ति सममनाथा। किन्तु भास्कराचार्यके ग्रन्थो मे यह्‌ त्रिशेपता हं 
किसूत्रोका स्वरूप स्वयं ही उपपत्ति बतनेमे समर्थदहँ। जो कुचं उपपत्तियां शैप रह जाती हं 
उको गरु पर्णं कर देताहै। पहले हम दहिन्दौ अक साधना की विशेषताभों को ब्रम करके तब 
भास्करीय सूप्रोकी सुगमताको बतलायेमे। क्योकि गरितके वं धन आदि सूरत्रोंकी उपलन्िर्यां 
भारतीय अंको के स्थान मान सिद्धान्ते के ऊपर श्रवलभ्बित ह । 


| २० | 
स्थानमानस्िद्धान्त- ससार मे पहने सर्वत्र मख्याप्रो कौ त्यक्त करने के टि प्रक्षर्‌ सकेता काम॑ 
लिया जाताथा। उक्तका उपयोगश्राजमभी हमवचदीके अकामे प्रौर दगलिशि प्रक्षराके प्रक्रमकरेतोमे 
पाते है । जैसे उन्नीस चछिखने के लिए । ४» तथा २९ लिखनेकैे लिपु ४५, । तथा ६५ कै ङिष्‌ ५.५४ का प्रयोग 
करतेदहएेपे ही ५०, १००, २०५०, प्रादि अकोके लिण्भी घकैत्तिक चिच्ह्‌ निधौीर्त किण गये थ, जिनसे 
व्यवहार प्रवर्तन होता था । स्पष्टं कि इन सकेतिक चिन्होके दाग सख्याश्रो कौ जोड, घटाना, गुणाभजेन 
वर्गं वग॑भूर धन घनमूक भ्रादिं क्रिधाये नहीकौ जा सकत) रेखा गशित का प्र्मिद्ध विद्वान युटि 
पेथागोरस आदि मी सष्प्रा्चोके वगं वगमल आदिक्रियाश्रोसे श्रनभिक्ञथ। भतेही रेखा गगितकी 
युक्तियोसेवेदो रेखाम्रोके योग श्रन्तरके वगं तथा वर्गान्तर भदिकौ सदही-सही उपलन्धिया वें कर 
चुके थे । जसा उनके रेखा गित म्न सिद्ध किया गया । यह्‌ भारतीय मनीपा की विणेषता ह कि संख्पाओ 
के ९ चिन्ह भौर शून्य (०) के द्वारा दणगुरणोत्तर पद्धतिका जाविष्करार कर स्थान मानक निद्धान्त 
का अनुसन्धान किया । दशगुणोत्तर पद्धति हमारे यजुवदकेही एश्षणचमेरश च पे, एतञ्च मे इव्याि 
मन्त्र मे वाणत दह । इक्त प्रणालोौ से प्राचौन शरक ठसनको भारभूत प्रणाली हट गरं आर ससारनै टस 
रीध्रतिशौघ्न अपना छिया । प्रणाली का स्वरूप निम्न लिखित ह :- 

१, १५८१० = १० १२५१०३६ १० = १००] १२८ १००८ १०२८ १० =१००५। १५६१०२६ १० 
> १०५८ १०१००००, प्र्थात्‌ १, १०, २००, १०००, १०००० इत्यादि) इसमे प्रथमम्‌ १ इकाईूके 
स्थान पर दूसरे २ दशगुणित तथा तीसरेमन शत गुणिते चौथे मे सहु गुणित इत्यादि ह । एषे ही२,३, 
४, ५, ६, ७, ८, आदिके भौ दश गुणित २०, ३०, ४०,५.०, ६०, ७०,८० श्रादि हमे । इनको भी हम 
उपयुक्त संख्य्मो मे दशगुणोत्तर या दकगुणोन स्थानो मे स्ख करके २००, २०००, २०००० प्रथवा 
२.०२, ००२ आदि रूपमे रख सकतेहै) इस प्रकार यदि हमे १२५ लिलनाहो तौ अतस्थानमे 
१, दश स्थानमे २ तथा टकार स्थानम ५ रखकर १२५ लिषिगे। दको ही यदि दहम इगलिण सकेता मे 
लिखितो तमक वम्ण्ये हागा, अथवा १०० कै हिप 1. मानकर [५५ पेम लिगं | मिद्ध 8 
कि इस भारभूत प्रणाली म छुटकारा दिने वारी हूमारी दक्षगुणोत्तर स्थान मान वारो पद्वत्ति ससार 
को भारतका ऋणी बनाने के लिएसक्षमदहं। 

दसी स्थानमा सिद्धान्त के आधार पर संस्याभोके योग वियोग गुणान भजन यमं वर्गमूल घनं 
घनमुल आदि क्रियाये की जाती दह । इनमे वशं वर्गमूल तथा घन घनमू्टं बीजगणिती् नियमो भौर दश 
गुणोत्तर स्थानमा प्रणा) कै नियमसे सूत्रलू्प मे व्यक्त किए गयेंहै। जवे -- 

( यक )*=्यः + रयक~|-क 
( १२०२) =१९०+२> १०८२-२ 
= {६०० + ४० + = १४४ 
इस॒छिए :- 
\ ~ २ 
स्थाप्योन्तवर्गं. हिगखान्त्य निध्ना इत्यादि के अनुसार १२२ = । 


( १०२) = १.(२,८२)२ = १४४ 


< (५ 


८4 ०१ = १५० 
१५२२२८१० = ४० 
1 


र स १४४ 


-द 
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स्थाप्यो घनोऽन्ल्यस्य ततोऽच्त्यवगः ` ` इत्यादि, इसमे 
(य ~क }*= य+ देयः +कृ+रयक)'+कः 





१९ का घन 
( १० #२)* = १०९--( ३०८2०८२३ १०२८२.+२. 
~ १००० ~+ ६०० १२०4८ न १००७० 
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दस प्रकार प्रको के (संकखन व्यवकलनादि) आर परिकर्मो की क्रियाय भी संश्याओ के स्थानमाने 
सिद्धान्तसे ही सम्बद्ध ह । भास्कराचा्यं तथा उनके पूर्ववर्ती आचायं श्रीधर, श्रोपति, महावीर आदिनेभी 
दून परिर्मोका दसी ख्पमे वर्णन क्यार । भास्कराचार्य की विरेषता शून्य परिकर्णष्टकं मे व्यक्त देखी 
जाती हं । इनके परवर्ती भ्राचार्योने भी शून्य के आठ परिकर्मोका वर्णन कियाद किन्तु शुन्यसे किसी 
सख्यामे भागदेने की प्रक्रिया मे गित सग्रहुकार महावीर तकने श्रशुद्धिकीदहै मरौर शून्य भक्तराशि को 
रन्यके दी तुल्य माना हं । किन्तु भस्कराचायं के भ्राद्यं आर्यभट थे जिन्होने शून्य व्यक्तं राशि को खहर कौ 
सज्ञादीदहं, भ्रोर उसे श्रनन्त के तुल्य मानादहँ। भास्कराचार्य नै उनकी पुष्टि करते हुए खहुर राशि के 
विषयमे ज्खिाहकिं दस बहर रारशिमे किसीसश्याके योग चियोग से कोई विकार उत्पन्न नही होता । 
जसे सृष्टिश्रौर प्रख्य काठ मे अनन्त अच्युत भगवान के विग्रहुसे अनेक ग्र।त्माओंके निकर जाने पर 
तथा प्रख्य कार मे फिर श्रनन्त आत्माश्रो कै समाविष्टहो जाने पर भी कोई विकार पैदा नदी होता ह। 

शून्य को संख्यारूप मे कल्पित करना मास्कराचार्य की ही उपरन्धि है इसे पहले बताया जा 
चुका है कि 'लगुणश्िविन्पयश्च शेष विवौ' श्र्थात्‌ किसी संस्यामे ० से गुणाकर उसमें उसी का कोई भाग जोड़कर 
किसी अन्य सख्यासे गुणाकर फल मे पुन ° कामागदेनेपर जो संख्या होगी वह्‌ शल्य न होकर उपयुक्त 
क्रियाओो से विशिष्ट इष्ट राशि होगी । यहां पर्‌ शून्य से गुणाकर शुन्यसे भागदेनेको प्रक्रिया में शुन्यको 
एक लघुतम संख्या के रूप मँ कलित किया गया हुं । इसको आधुनिक गणित की परिभापामे लृप भिन्न 
का मान कहते हं । जेसे :-- 

यकः 

य--कं 





दस भिन्चमे यदिहमयका मानकेके तुल्य मानेतो भिन्न का मान शुन्यहो जायेगा । 


[त ~ + 
किन्तु वास्तव मं + = यक तवबयदिय=कतोमिन्नका मान रक हीगा | य्ह परः-- 
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शृ कम तै हि ५ # ओं ५५ ५ व ५ १, 
न = य~+क्‌ टस भिन्नम्‌ पव ओर हर द्वौनो का तात्कालि सग्त्ेरम्‌ दने पूर । < 
= ‰# 
र्दिय = कतो भिका सान =2फदरग्रा) 
भस्फराचाय के पवं उदाहरणम भी 
यृ > 9 
( 1 >< ¢ ५ ५ ) 4 २ २ य 2 = (न 
न २ व २८३, = ४३ भिन्नका मान्त । किन्तुमीपा गुर्‌ 
(| +च। 
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भाजेक शून्य कल्प सख्या गृन्य हो रही हा तो सृक्षमिन्न का मान उषकब्प हौ जाता 
मान श्रनिर्णाति हु! 
ध 


1.1 


1, 


= ५ कं ५० मृते अ रग मनो ; पं 
क्थाकि क = ( ) ( र ) टमते ` गीर » टनदोनो } मानमे 


तं । यनग्तुन दम यह 


ऋ 


^ ५, १) 
१ 


समता तही हो सकती । किन्तु उतने प्राचीन समयमे सीमा मान की कल्यना भासकगाचायके गणितत्रिपधद 
सृद्मदष्टिकाही परिचायकद्। जबकि इस दष्पमे ठेन्निज अर न्यूटन से पहने इसकं स्वरूप का निरय 
नही होसका धा ओर जन्य भक्तयायि को शृन्यही मानागयाधा) 

“हिन्द गणित लास्व का इतिहास पुष्ट २२८ पर देखे द्रसका विस्तृत स्वशूप -के० ठं 
विभूतिभूषणदत्त ° अवयेश नारायण सिह, अनुवादक डा० कृपाणंकर्‌ शुक्ल प्रथम सस्करण । 

परमाल्पराणि के रूप मे जुन्य 

घ्पान देने योग्यदह परिकर्मय ~ „ आर्‌ परिकमं ० = यके फलाका ब्रह्मगुष क्रमानुमार 
-- ओर र की भाति च्मििने क| कने है । तिश्िन ह्ण मे कहना कटठितिद्भु छि एन स्वल्प स उनका 


व्या तात्पर्यं थी ¦ सभव कि चल राछि य कामानमनातष्टेनिसं उन्न एन स्वल्प का निश्चित 
मान निर्धारित सहो किमा ¦ फिर भी प्रतीत होता कि उन्होने शुन्यक्तो पमी परमात्पमंस्याकं च्यम 
साना जोरि अन्ततोगत्वा गून्यमे विलीचहौ जततीहै। यदि यहं अनुमानसल्यहौ तो ब्रह्मगुप्त नै उर्फ 
कथन करके उचित किया । 

परमाल्प संख्या के खूप मे शुन्यकी कत्पना भास्कर द्वितीयके ग्रन्थ मे अधिकस्पष्टहं । वे कर्ते 
है किसी संख्याको शून्यसे गुणा करने पर॒ गुणन फल शुन्य होता है परन्तु ब्दि ५ यदिश्रौर परिक 
करने हतो ( गुणन फल को शृन्य सलेकर } शुच्यको गुणकको तमह रवना चाहिए" उन्होने प्रागे 
कहा है कि यह्‌ परिकरं ज्योतिपं को गणना मे अल्यन्त महत्व काह! बरन के अध्याय मे दिखाया जाचगा 
किं भास्कर द्वितीयने एसी राशियोंको वक्तृत. कियाहै जो अन्ततोपत््रा गृन्यहौ जातीहं, कुछ फलो 
के यवकेल गुराक्ों का माननिकालनेमं भीवे सफछहुएहै | उन्न फठनफ (य) के ्रवकट-गुणक 
फ(य)8 (य) कामभीप्रयोगकिमाहै। जीकिथय'मे$ (य) के तुल्य क्षय बृद्धि होने से होता दत 

टीकाकार कृष्ण ने 

०>५अ्‌ = ५ = भ >9 
को दरस प्रकार्से सिद्ध कफियाह :- 
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("जम जैमे गुण्य कम किया जायगा, वसे वसे गुणान फक मी केम होता जायगा ˆ** ! यदि गुणप को 
परमाल्प कर दिया जाय, तो गुणन फल भी परमाल्प हौ जायया । परन्तु परमाल्प होने का प्रथं शन्य होना 
है, अतएव यदि गुण्य शुम्यहो, तौ गुणन फरुभी शन्यहोगा । दसी प्रकार जैपे जैसे गुणक कम क्रिया 
ज.येगा, वैसे वैसे गुणन फल भी कम होता जायगा, ओर युणक के शृन्यहौ अनि पर गुणन फन भी गृन्य 
हो जायगा ।'' 

उप्यक्त भ्रवतर्णं मे रान्य कौ प्रवरोही राशि की) सीभाके रूपमे कल्पित किया गयाहै। 
प्रसन्त्‌ 

क्रिसी संख्या को शुन्थसे भागदेनेपरजो ठनि मिलतीहै, उसे भास्कर पितीयने ख हुर' कहा 
है, जो पिः ब्रह्मगुस के' "खच्छेद' ( वह्‌ राशि जिसका हर दुय) का पर्यायवाचकदहै।! खहूरकै मान के 
विपय मे भास्कर द्वितीय क्ते ह । 

(जिस प्रकार अनन्त ओर श्रच्युत ईश्वरम, प्रख्यके समय बहुतसे भूतगणोका प्रवे होने से 
अथवा सृष्टिक समय उनके निकल जाने कोद विकार नही होता, उसी प्रकार इस शूग्यहरवालो 
( ख-ह्र )} राशि मे बहुत ( बहो संख्या को ) भौ जोडनें अथवा घटाने पर कोर परिवर्तन नही हाता'' । 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि भास्कर द्वितीय फो ज्ञात थाकि- 


अ 
--= ०० ओौर ० -- क~ 
,७। 


व प्र छ 
गणो देवज्ञ के श्रनुसार सहर राधि -- अनिर्णीति ओर निःसीम अर्थात्‌ अनन्त है, क्योकि "ध्यहू 


नही कहा जा सक्ता कि यह्‌ कितनी वडो है । यदि दस राश्चिमे कोई परिमित संख्या जोडया घटा दी जाय 
त इसमे कोद परिवर्तन नही होता । कारण यहु कि ( जोडनेया घटनेमे ) उनका समच्छेदं करने कै 
चिए्‌ एक दूमरेके हरसे गुणा करने पर्‌ नियत रशि गृन्यहो जातीदहै, श्रौर उस शुन्य को खदूरं मे जोडुने 
धा घटने पर उपमे कोई परिवर्तन नही होता ` 


कहणदवस्ष लिखते है-- 


' जैसे-जैसे भाजक घटता जाता है, वैसे-वैसे रुन्धि बढती जाती है यदि माजक परमात्प हौ जाथ 
तो कुञ्धि परमाधिक हो जायगी । परन्तु यदि यह कहा जा सफ कि रुन्धि इतनीहै तो वहु परमाधिक 
नही है, क्योक्रि उसमे भो बडो संख्या होना सम्मवहै। कुल्व का इयत्ताभाव ( इतनी होने का अभावं ) 
ही उसका परमत्वं ह । अत्एव्र सिद्ध हृ कि न्य हूर वालो राजि भ्रनन्तह।' 


(1 ५० +| ५] ५४६ ( भ 
५ + क = -- की उपपत्ति के सम्बन्य मे करष्ण दैवन्न का यही कथन है जो गणेश दैवज्ञे किया 
(५ +५। 


है । परन्तु उनसे एक पम अगे बढ गये है, क्योकि वे लिखते हं किं 
भम _ ब 


0 © 


इस कथन की पुष्टि मे उन्होने सूर्योदय भौर सूर्यास्त काठ की श्रनन्त छायाका दुष्टातदियाह, जौ 
कि सदैव प्रनन्त रहतो ह चाहे णकरकी उवाह ओर त्रिज्याकी लम्वाईका मानि कितनाहीवडाक्य्रोत 


२४ | 


छिया जाय । “` ` उदहरणार्थ, यदि त्रिज्या = १२० लौ जायप्रोर गं कौ ऊचाट = १,२.३२, या 
लो जायतोत्रैराशिक करने पर फ्रि यदि महाणकुमे मदाच्छाया मिक्तीहेतोसक्रुम कवा मिन्गा 


५४० २६५० 
याका मान क्रमश -*२० , ^४१. , 





५ 


अथवा----- गिलता ह्‌ । अथतरी यदि शकर का प्र्चाते 


० © 
मान प्र्थात्‌ १२९ अगर , लिया जाय श्रीर्‌ त्रिज्या का ३४२८, २२०, १०० प्रधा ९० क तूल्प सीना जाम 
ह ४१२५ १ ४/9 १२०५५ ९०८० भ , ,, 
त्‌ा साचा को मान ऋमषण 9 ‡ ९४.४५ नक अधच प्रप्र टम, जौ सभ्‌ प्रनस्त ट | 

14 । 


द ।। 


श्र निर्णीत स्वरूप- 
ब्रह्मगुप्त का यह कथन प्रयुद्धदहंकिं 


भास्कर द्वितीय ने ब्रहागुप्त को इस अशद्धिको शद्ध करतका प्रत्न क्रियाहे । यध्रा ~ 
सीमा अन्त 
त->०9 तं 
तथापि दुमे व्यक्त करने मे उन्होने जिममापाका प्रयोग कियाहे वह्‌ दोष पूगे, वयोकरि उगयुकते 
पारिभापिक शब्द के ग्रभावके कारण उन्होने परमात्म राशिको शूयक्हाहुं फिर भो स्योतिपम इस 
निप्क्र्प का उन्होने जो प्रयोग किया ह उससे वित्ककस्पष्टहुं कि णन्यरसे उनका तात्पयं उमद्छोदी राशिसे 
है जिसका सोमान्तिकें मान वन्य | ट्र श्रौर बापूरदव शास्त्राका भी यही मत्तह्‌। 
भास्कर डवितीय ने दस्र सम्बन्धमे तीन उदाहरण उपस्थित किषह -- 


=अ। 


माम सिषालो-- 
२ ( पृ > 9 य्‌ १ 
२ 


व क) 
# 0 


५9, 


इस सप्रीकरणका हल्य = श्४दिया गया, जोकि उप्त परिस्थित्तिमे शुद्ध होमा, जवर कि 
ह्म ० कोपा छोटी संख्या केल्यना करं जिसकोसोमा °हो। 


|: 
9 1 (- + य-€ ) + ( + य-६£ ) > ० = 


जिसका हल य = ९ दिया गया 


( य }]“ ) 
(३)-[ + (वद) ८० (+र { (गव ) ° (| 5० = ५ 
1 { (ग्भ) ४० +र [ (त ) ० 
जिसका हरु य = २ धिया गयाहं। 
भस्किर्‌ हितीय का कृथनदहु कि 


91 
---- 9 © > द 
¢ 


र [ २५ | 


व्क शुद्ध नही है, क्योकि यह स्वरूप वस्तुन अनिर्णीत ह प्रौर्‌ इस्तका मान सतव ग्र नही होगा 
परन्तुतोमभो इतने प्रावौन कामरुमण्का णके प्रं देनेका उनका प्रएल्तत्धा उनप्रट्न का उक्ता 
भाशिक हृल अत्यन्त स.हनीय है जवकरि हम देखते हँ कि पूरोपके गणिचज्ञा ने उ्लीस्चवौ शताब्दी के मध्य 
काल तक दस प्रकार की अशद्धिर्यकीदह। 


भाचार्य श्री पर श्रो चन्द पारडय जी की स्वगुग्णरिचिन्त्यत्यशे्विष्छी' पर अपनी उक्ति इस प्रकारं । 
डं०° प्रवघेण नारायण सिह तथा डँं० विभूति भूषण दत्त ने भास्कराचार्य के दं सम्बन्धि तीन उदाहुरणों 
को देकर यह्‌ लिखा करिका मान अनिर्णीति होनें से ~ ५० = ग्र बिल्कुल शृद्ध नही हं । किन्तु 
भास्क राचार्य ने इसको शेप विधिनाम दिया ह । जिसका तात्पयंहै, कि राशि का कोऽ भाग उसमे जुटाया 
घटा हु हो तव फसे उदाहरणो मे -- > = अ ठेसी स्थिति नदी रह जाती । किन्तु मास्कराचार्यके ये 


उदाहरण भारतीय गणित शास्त्र के इतिहास मे उन्वल पृष्ठके रूप मे प्रस्तुत करिए जा सकते हं । क्योकि यहां 
क्रा मान सीमा मानके रूपमे गृहीत होने पर लुप्त भिन्नकेमनके रूपमे भास्फरीय उदाहरण परिणत 


र ( य +) ५८ ३ ॥ + 
ष्टौ जाते है । जमे------------ = ६२ = २2८० = ६३ इष समीकरण मे हम देखते ह 


॥५। 
किअंशश्रौर हरमे शृन्य का गुणक होने से भिन्न का मान शुन्य हौ जाता हे, किन्तु यदि हम शून्य के बदलें 


ध. ~ 


य-- १४ गृहीत करे (श्रंश्हर दोनोमे ) तौ भिन्न का स्वरूप यह होगा । {~ दूसमे यदि 





मृ = श४तोभिन्नका मान ° शुन्यहोगा। य चल राशि । इसका कोदमभो मान माना जा सकता है 
सलिए यदि :-~ 
य = १४तो 
( य--१४ )=०9 


हूसरिए भिन्नके अण हरमे ( य--श्४का) का भाग देकर ~ दस रुन्धिमे यको १४ तुल्य 


मानें सो भाचार्य के स उदाहरण का मानदरेश्रा जायेगा । प्रतएव हम लुसभिस्न का मान खाने कै 

प्रकार से चन कलन के प्रकार से इसका मान कते है --- 

श्य --१२९ यद्रस समीकरणमे अंश दहर दोनो का तात्कालिक सम्बन्ध लेने पर 
२य-- ८: 

= ९ य--६३ इसमे य = १४ मानने पर भिन्न का मान्‌ १२६-६२ हभ ह । इस प्रकोर उनके शेष दोनो 

दाहरणो को भौ क्रिया जा सकता ह जो विस्तार भय से यहा तही किया जार्हारहं) 


3 ~ ९ होता ह 


दसस सिद्ध है क्रि भास्कराचार्यं “ल गुणश्चिन्त्यश्च दोषविधौ' इसमे शून्य का अथं उस छोटी संख्या 
सै सेते है जो शन्य के निकट हो | 


चार्य बरहागप्त ने ग्रनिर्णीति समीकरण कै सम्बन्धमें वशं प्रकृति नाम कै एक अन्य श्रनिर्धरित 
धमीकरण का भाविष्कार किया । दसके पटे कटुक नामक अनिर्धारित समीकरण भायभटू से पहले से च 


| २६ | 


प्राया था, जिगका उन्होने विण्दयणन कियाद) तणा प्रहमनि क विषयमे भी दसद्ना उपयाय किया 
भास्कराकार्य ते साचार्मं बरह्मगस की वमप्रकरत्तिक्ो अधने अर तता सीप्रमियि स्वनो मे व्णवहुत कषा] 
अकगणित मं उनका प्रल्न इस प्रकार; किजिनद्यो सणियोक्् समयो आग वरमन्तिर मे, क घल 
देने पर वर्गमूल प्रदहो जाताहं उन दोनों राणियोंको पतला । दका प्मायानि कन्त हुए इन्होनिदो 
नियमो को बतलाया है । यथा :-- 


दुष्टकदिरष्टगधिःस व्येक रलिता विभाजितेष्टेर | 

एकतः प्षषध्य कर्तिर्दानन्द संकाऽम्से रसः ।\२॥ 

रूपं शगरशष्टहृतं सेष्टं प्र्भेऽपथारयये सूर्म. । 

कप्तियुतिद्ियितीग्येके पस्य य्यः रषयो) ३।। 

अर्धान्‌--इष्टके वर्गवोप्यै गुणा करवै उमम £ वसात उमे आधकिर् फतमे इष्टका भाय 

देने पर के राणि होही है, भ्रौर इस गाणिवो वर्गो प्राधा दारक उमे एकः जने प्रर द्रित्तीपं राक 
होती) तथास्पकरो विगुण्निदृष्टसे मागदे, एवं उगपेंद्ृ्टकौ मदद प्रधम राशि हीतीहै)। 
प्रोर दूसरी राशि श्होतीहै। जिनिदो सशिरो के वर्गान्तर भौर वर्गं योगम एक परा देते पर फण मूल- 
प्रद हौ जाता है । उदाहरण :-- 


साऽ भथंयो पएतिलियोगयलीधिरेके सलप्रदे पवको भपसिन्र ? यत्र 
शिलद्यन्ति वी रर्ग्िते परस्येऽपि दाः योदये"दमीजगणितं परिभादयन्तः \\ ९ 


भरत्रोपपत्तिः--कल्पिन रक्षिन्या,का द्वितीया सेका - छा - १ द्णक्गे मूल प्रदहोने से 
सरूपकं वण कृता तु यत्र तत्रच्छुयकां प्रकृति प्रक प्येन्प्रादि, मे दथा ट भक्ाद्त्ा क्षेप इत्यादि से--- १ 





; का -+२ व का +२ ह 
दष्ट कल्पना कर्‌ कनिष्टसान =-~- यहीं पर्‌ प्रकरति वणं का यात्रत्तार्न्‌ याने र्‌ उत्थापन 


४) 


देने परका + २ । > का र म भो पत ने 
परर कपनः प्रणम प्रालापते \ +२का गह्‌ कि भौ पंके समानहोगा। अतः 


सका द्वितीय पक्षे सति सम्मते एत्मादि' से काषक वग दाय अन्तत कर “ण्ट भकीहिधाक्षिप द्या 
से मुल छेद । 


दष्ट ~= ५ द श्रतः कनिष्ट मानें =४इ - --- = ४ ~ ~= ~~~ = रही कारकं माने 
९ ट 


२ 
क) 


= +> परधम र्‌,णि होगी ) द्रितीग्र=- ध 1 १ इमं प्रकार प्रथम र्ति उपपन्न होगी । पुनः-- 


रक्षि या, { यमे प्रधम प्नालप स्वयं धरित होप्ता ह । द्वितीय श्राखप दवाय याः २ इसके भख 
(1 
रार पन्त होगा । यहां भो दष्ट भक्तो द्विधाक्षेप = कति्टमान = २ = --~ + इ यौ यषित्‌ 
9 कि 
ताबरत्त का मान होगा । उल्थापना हयात र + 8, १ इ प्रकार भ्राचायं भास्कर की उपपत्ति पिद होती ह । 


य । श क 1 #॥॥ 
ही परइ ~-द्मानलेंतौ कनिष्टं = र [ | २ ॥ + यह्‌ यातत तावत मान होगा 1 


न सपारथिथं का वारीयते भै दखशो वितिपैनं की सितं कै धम शभौकरणा सभ्थन्छौं प्रशन 
का समाधानं ह| दनक पहले किकी मी आर्य ने अकमि यै इन विधियो का उपयोग नहीं कियाहै। 
मूत्र यह्‌ हं-- ् 
गृणघ्नमूलोन युदस्य्ह ष्टस्य युरतस्य गर्या्घंद्कस्छा । 

मूलं गु््वेनधुतं दविदनं व्यक्तं प्रष्टुरभीष्टलचिः।॥ ५॥ 

यदालवहस्मैतं धुरः ख ल्रेक्ेड भफोन यतेन भता । 
श्यं तथ अलयं ध दसद साध्यत {वदद शशिः । ६॥ 

अर्थात्‌ -- एमी तशं राथिभं जिन्नने उसका वर्गमूख किसी गुणप गुणित होकर घटाया जुटाहो 
वग राशि प्राप्त करने का निध्रम च्खिते हँ । गुणघ्नम्‌लोन-इत्यादि इसमे वर्गमृके गुणक को मूरुगुणक, 
तश्रा वर्गराशि मे मूखगुभकसे गुणित मृलको घटाया जोड़ने प्रभो र्षि उपलब्ध होती है उसको 
दुद्य कहा गया ह । अर्थत गुणं से गणित वर्गम्‌ से य॒ते श्रथवा उन वर्गरासि के दक्ष्यको गणार्धंकंवर्गसे 
युक्तं करक उसका वर्गमूल लेकर उसमे गुखार्धं को जोड प्रथ घटाकर वर्मं करने से पृष्ठने वाटेकी अभीष्ट 
राशि प्राप्त होतीह्‌॥५॥ | 

यद वह्‌ वरसाशि अपने किसाश्रंलसे उनंश्रयवा युत दहोतौ उस अंशकोश्मं चटा अथदा 
जोड़कर उसस दुष्य श्र सूर गणक दानो पे माग देकर पर्वते क्रिया करने सं राशि उपलन्ध हती हं ॥६।. 
उदाहरण वि 
स 1 भदालद्ुलमलदलतय दम्य रे धिलास्षमस्यस्यरमाष्यदह्यन्‌ 

 कुवेच्यं कैलदजहुरलहुयुण्यं शेषं जले वद मसले लप्रमासम, ॥ 
मर्थात्‌ हे वाठंहंस समगृहंके मृरका माज किनारे पर विलछासके श्रमसे धीरे घोरे चरते हुए 
देखा गया । तथा केलि क्रीडा मे मग्नदो हुं जलें रह्‌ गपरैतीौ कृ हंसो कौ संख्या क्या होगी बतलाओ । 


4 $ 


यह मृख्गुणक --- । दद्य = २ 


७ ७ ४ 
मूर गुणक का श्राधा-- इका वभं हमा ६ सको दृश्य र म जोड दिया तो २4" 


@ । र रा =, 6 | | ष 
छर टसका वर्ण मूल रा - दसम गुणाद को जाडाती -: = ८ हभा। वग क्या = ४२८४ = ६ 


यही हंसो को कुर संख्या हई । 
द्वितीय उदाहरणा : ~~ | 
प्रलिदललनलं सालतीं धातसष्ये 
 विलिलनवतभावत्स्यरदनी मृद्धमेकम्‌ । 
निशि पस्थिखलुष्यं पद्ध्ये निर्ध 
प्रिर द्ण्न्तं ब्रूहि क्न्तेऽलसख्याम्‌ ॥ ५॥ 


यहां भाग  । मूर गुणक =च्‌ | दुद्य = श हा ` . | 
| पह पर राशि अध्ने भागस्ते युतहं दलि १-ई = ह ५ = र । १९९ 
९ काञधा-९ इसका वर्गं किया! दते ९ जोड़ दिया तो ९+ ९ = ९९९ इसका वगमल = 
२ द ^ ९८६.  . . १६. १६ 


~ दस्मे क -जीडने पर --- -{--- = ॥ ६ दसका वग = ३६ दूना किया ७२) 


{ ८ | 
सको उग्परत्ति नीचे छि अनुभार्‌ ममभने मे सुगम दहं -- 
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टृससे भास्करोक्त यावत्‌ तावत कामान छाकरश्र द्समे गणा कर राजि मान होगा| 


दस प्रकार जो प्रण्नं श्रव्यक्त कल्पना द्वारा हरु किए जा सकते ह उन्ह प्रक गणित कौ सुगमरीतिसे 
भास्कराचायं ते कर दिखाया 1 


भास्कराचार्य ते बीजगणितं मं वर्गं समीकरणके जो उदाहरण देहु प्राय उन समो की ीखावत्ती 
के इस गुणा कमं प्रकरणमें देकर अंक गणित के दवाय उसका समाधान कियाहं। पठने वलि दछाोंको 


| १९ | 


विना उपपत्तिं ञ्जि के ये उदाहरण पहर दुरूह प्रतीत होते है किन्तु जब ये कीजगणित मेः पढते है श्रौर 
उपपत्ति समक्ष छेते हूँ तो उन्हे श्रपार प्रनिन्द होताहै। भारतोयपगम्पगदेप्तीहा ग्हीहे कि पहले पिना 
उपपत्ति समरे सूत्र याद्‌ कराया करने थं प्रौर उनके उदाहरण समा दिए जाते थ, जिसे ये सूत्र जीवन 
पर्यन्ते भूलते नही थं । इसछिए्‌ भास्कराचायं कै मूल गुणक सम्बन्धी सत्र भी इसो परम्परा मे प्रति है । 
त्रराशिक `- 

भारतीय गणितज्ञोने त्रराशिक अंकगणितके द्वारा गणितके समी व्रिधाओके छिद्‌ प्र्ञस्तमार्भं 
कियाहं । भास्कराचार्य इस त्रैराशिक की प्रगस्षा करते हुए थकते नही । उनका कहनाहै, कि जिस 
प्रकार ते भगवान्‌ कै अनन्तल्पाके द्रारा यह ससार व्याप्तह, उमोप्रऱार त्रैसाशिकसे हो यह सभो गणित 
व््राप्तह्‌, ग्रौर गुणन भजन इत्यादि क्रियाश्राके द्वा बोनगणित प्रथवा अक्शणित म कहा गया डे --कफि 
सब त्रैशिक है निब बुद्धि वकि भी इक समम सकते हे :-- 

यत्‌ किजिद्गुण भागहार विधिना 

सीजोऽ्र वा कथ्यते“ ˆ“ "| 

दूसरा - प्रश्नाध्याय (सि शि गोराघ्याय ) 

वगं वशंपदं घनं घनपदं संत्यल्य पद्गण्यते 
तत्‌ च पशमे भेंदबहु जं नान्पत्‌ ततोतिद्ते । 
एतद्यद्रहुधा स्मदि जडधौ धौरदधिबुद्य, वु 
विह च्च कवंको रचाहपल्िभि परीति तन्निद्ितम्‌ | ४॥। 

वगं वर्गमूल घन घनमूलं उसको छडकर्जो भी गतनाकरी जाती है सवर त्रैराशिक ही है जिसके अनेकं 
भेद है । इससे भिन्न कोई चौजनहीह। ये अनेक्र प्रकारके भेदहूम जेते मन्दबुद्ध बालो नौ बुद्धि वर्धन 
फे लिए बुद्धिमनोन क्रियाह वह्‌ सवर पाटर्गागितिहौदरै। 

तर॑रारिक्र विधिमे भास्कराचा्यने उन्हौ प्रकारा का अपनाय( हु जौ आयंभद्रृ, ब्रह्मगुप्त श्रौपति 
प्रादि ने प्रस्तुत किथाह ) नियम यह ह। 

प्रमाणभिच्छा च समन जातौ -"इच्यादि। 


यदि प्र = प्रमाया | यदि प्र म फ' मिल्ताह्‌। 
"द = इच्छा तो 'इ्‌' मे तयां मिदेगा ? 
फः = फट 


हिन्दू गणित शास्त्र का इतिहास प्र° स० पु १९३ मे लिखिते ह कि त्रराणिक शब्द ईपवीय सन्‌ कौ 
प्रारम्भिक शतान्दियौ से देखने मे ताहे । इसका प्रयोग बक्षारी हस्त क्ठिपि ( स्थानाम्‌ सूत्र छ ३०० ई 
पु. ९मे विषयोक्री गणना केरनेमे राणि जब्दका प्रयोग आयां ।) श्र्यभटीय तथा गणिन के श्रन्य 
सभी ग्रन्थो मे भिलताहै। राणिक उब्डका श्रथ तीन गशियां' ब्र्थान्‌ तीन गानिया से सम्बन्धं रश्ने 
वाला निथम' । इव शब्द्‌ की उत्पत्ति के सम्ब्रन्ध मे भास्कर प्रथम ने कहा है ( भ्रपने प्रार्यनटाय भाष्यमें ) 
"क्योकि इसमे ( न्यास श्रौर्‌ करण के लिए) तीन राशियों की आवश्यकता पडती ह, श्रत एवं यह्‌ नियम 
त्रराशिक ( "तीन रायो का नियम ) कहकाता ह | 


। १० } 
व्यस्तेन सः नाद्याय श कठ इतके विषयी को रिनाया दै मे किते है) 
इच्छा बद्धौ फले द्धस्ते ह्वासे वुद्धि फलत्य 
व्यतं नरैराशिकं दत्र जेयं गणितं दनोविदेः।।२॥। 
जीवां यप्रसो. श्यैत्ये तौस्ये वर्खध्य हैन । 
गहारे च सशीरां व्यस्तं चंराशिकं भवेत्‌ ।३॥ 
अर्थात ज्योत वथके मृल्यमें तथा उत्सके साधर श्रम मृत्य वाले-सोनिके तीर मं तथा 
रादियों के गागहार में ग्यगन भ. प्क होता । इसमे जीवोंके वरयके मृल्ममं व्यस्तत्रराशिक का नियम 
सर्वथा राग्‌ नहीं होता आर काके शस्तम सगश्रालाम्‌ हं सका भान्कनानाम न छड्‌ दिया ह । जसः 


२) आदम १ कामको ४ दिनमंकम्तेह्‌ं। 

तो \ श्रादमा # २५ > ४२.५० दनिमं करेगा। 

यदि भास्कयदा्य के कथननुसार्‌ १९ वर्मको स््ौका मूल्य इर्‌ र्ण्होत्ताष्वधंकौस्त्रौीका 
मृल्य ३९८ १६ = ५९१२ स. हेमा ज व्याव रिकः सत्य नहीषह्‌। 

श्रोधसचार्यने भी जैीष्रोके व्येकेः म॒ल्यरमें ग्यस्तत॑रादिक मभनाहू श्रीर्‌ मास्कराचायंने उन्ही 
का समर्थनकियादह। माननोंके वहाः मे सर्वत्र साणिक का व्यवहार होता हं । इसीकिए्‌ भास्कराचार्य 
ते इसको विष्ण के समान व्यापक मना । ( तैािकेनेव समस्तमपद्‌ व्पाप्तं म्रधतद्‌ हरिणेव विर्वम्‌ ) 
ठेते ही प॑ंचराधिकमें दो 7 राशिक, सप्तराणिकमें ३ वरैगाशिक नत्रर्धिकमं चार त्रराशिक भादि होतेह 
इस बातत का उल्लेख पूर्थीचार्यो ने किथा हे, किन्तु मस्कराचा्ं ने इक्का उल्लेख न करते हए भी इन गणितो 
फो प्रद्ित किया ह । 

निश्च व्यवर--के भ्रन्दर स्वर्ण व्यवहार प्रकरणश मेकुट्क के उणयोग द्वायदहो भावके चुवर्णोको 
मिलाकर नियत्त भाय को करने का नियम द्विया है । पूर्वचिार्यो के ग्रन्था मे यह्‌ नियम उपरुच्मर नहीं होता । 
ध्येनोनोऽनल्पवर्ष्ये जिधेयः साधी वरः स्वल्पवर्मोनितव | 
इष्टक्षण्णो शेधके वणमाने स्यातां स्वल्पानल्वभो्वंख धरोस्ते || १०॥ 

( यदि सुवर्णं की वर्णं संख्या अर युति जात वणं सस्या ज्ञात हौ तथा सूतणा कै मने श्रज्ञतिहींतो ) 
अधिकदणं संख्या मे साध्यवर्ण को घटाना प्रौर साध्यं मं अह्पवरा कौ घटाना दोना शेप करो किती तुल्यं 
इष्ठ संश्यासे गुणाकर देने से क्रमसे सत्प भौर श्रधिक वर्णको सुवण सख्याहत्ती हं) प्र्थात्‌ प्रथम शेष 
स्वत्पवर्णं का सुवर्ण, ओर्‌ द्वितीय शेय अधिक वर्णका सुवणा समक्षना । अनक प्रकारके इष्टसं दोनों शेष को 
गुणा करने से अनेक प्रकार के सुत्रणं मान ह सकते हं । 

उदाहुरणः-~ 

हृषटकगुरिक्षे षोडश दशदर्णेततदयुटो सखे जातस्‌ \ 
दादश ररंसुवरे श्रि तयोः स्वरणं मनेमे?।१॥ 
न्यास । १,६ १.० } साध्यवर्णं १२ । कलयत इष्ट १ तो भुकणं मान ^ ह इसो प्रकार मित्र 
दृ, ते भिन्न-भिनघ्न मान्‌ श्रायेगा । 
उप्रस्तिः---वर्णं अ, कृ नका परान = या. का. 
सुवर्ण व्र्णाहुति योगर राशि दासः-- 
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च [* स्तु ल 
4 भ्रा ~= - ( १. ) 
प्रयुव 
या _ यत्रय; 
+ सिद्ध हुजा । 
1 शअ-युवं 


इसी नियम को मिश्र व्यवहार कै प्रकरणम प्र° यादाचन्द्र चक्रवर्ती मे भी अगते अक्रगमित्तमे 
लिखा ह ।प्‌, ३१६ । 


उदाहुरण--१ 


१०० प्रतिकिलो प्रामकेभावकी श्रौर्‌ १५ रु० प्रति किलोग्रामके भावकी चायोको पस्ारी 
किस श्रनुपात से मिले कि वहु उसमिदीहृ्चाठको २ प्रसि किदग्रामके पत्रमे पेच सक्र जव 
यह मिरी हई वस्तु वनारी जातीरहै भौर ४२ रु प्रति किलो ्राभको नाव बेरी जातीहं। 
तव इसमे घरियाचाय के प्रत्येक पिलोप्राप पर २ रुऽ्दछाभेहोनाहै प्रर वदह्िय्राचाय के प्रत्येक किलोग्राम 
प्ररे रुण्ही हानिहोतीदै, इसलिए घ्रटियाचायके & किलोप्राग पर न्टरु^ का लाभ होता श्रीर्‌ 
बदिया चायके ६ किलोप्राप पर श्प्रम्कवी हानिहोनीदहै। इसन मह संच कररफिन काभ होन 
हानि, जब हम ९ किटो ग्राम घटिया चाय रे तवर हमको £ किलोग्राम वहियाचाय कनी बाहिए्‌ । इसलिष्‌ 
९ हिस्से पौरे ६ हिस्से का अनुपात हना चाहिए 1 श्रयति उनदोनो प्रकारकी चायोको देनो मूल्यों 
मौर मध्यमूल्य के अन्तर्‌ के उलट ग्रनुपात तै भिलाना चाहिण। भास्कराचार्यका सूत्र बीजगणितसे 
उस्प्न कियाहं । उसको यादव चन्द्रने सर्र भाषाः मे समन्ना हिधा | 


श्रे व्यवहुर--इममे समचय वारी हिय (मीदियो ) तथा व्रिषमचयवाली सीदियौके योग 
विषयक सूत्रह । विपपम च्योमे मी वर्ग धन प्रद श्रियौ के योग मै उत्तमैत्तर घटाने पर श्रन्तिम श्रेढी 
शृन्यके रूपमे परिणतदहौजातीह। इष्रकिएुवे भी समचयकी श्रेढी कही जा सकती है ¦ इन शेदी सूत्रों 
की उपपत्ति बीजगणित स हती ह ) वास्त्वमेये वीजगरितके ह्य विषय ह किन्तु भारतीय श्राचार्योने 
दन्द अंक गणितम हौ लिखा ह) 


४। 
(प + १) -- 
२ 
१--एकायुत्तर श्रदी का योग = ( पद ~ १) > ~र , संकलित 
11 न्द, ५ 
२-- संकक्लितंक्य = ५१५२ + 2 ^ ९११ 


ऋ 
घणा प्रकार वर्गोका रोग तता घनाक्राप्रोगके नीसूनत दिण्गयेदहै जौ दीजगणिन के. नियमोमे 


ध वि ११ > भिव ध {पृ ~ > 1 प-१ ५ 
उतपन्न ततद्‌ किल उनम वर्मक मादि पद्वामेहीष + ~ ~ ६५ व (पर) 


स) ५ ५ > 
य प ~ ५ + 
+ 
1 
जेते वर्ग योग के उदीह्ण म --उत्तगत्तर वर्गोका घटाने पर पम्म्पराकंग्रादि १, ३, २ होतेह 
१ 1 ^ , ९५ 
३ ४ ७ ध 
म ९ 
१, |>, 
# अन क 4१) 91104; । 
दनक क्रम चृ, -- ५ न म गुणनं पर गुणका योग करनै पर 
२ { पु ~ 9 \ २ १२१ 
च > 1 8. 
९ 
_ प्प + ९ (षप ->?)प + १(प-१) (प-२)प. 
६ 
_ प॒ + श्प -स्प ~+-२पः उपः २ +२१९प ब्‌ 
8. 
44 1140 
_ रेप +-देप ~प 
६ 
११11111. 
& ६ 
4 ॥ -+-~ †# 
# प. (१1 १ उपपन्न हुश्रा | 
२ % 
थो ध ~~ 
परम्परा कै आ्रादियोंकोप, ( १८१८१ 
पप). (प~ ५). इत्यादिके गुणने फी उपपत्ति भास्कराचार्य के छन्दश्िति कै सूत्रः- 
+~ 3 
एकादयेकोत्तरः श्रङ्ा व्यस्ता मास्या. कमस्थितः । 
परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च॥। 
दषसे सिद्ध होती ह । जैमेः--गायत्री के प्रस्तारमे जो\ भक्षरोका पादो वबाखाहै गुरु च्धुकै 
कितमे भेद द्ोगे इसके शिएि। ^+ 1 ६‰।।ई।३। ह, 
सश्र कै भनुषार :-- 
१६५ > > 
४. = & | ^ > ६ = १५. | न = २७ र + . ¦ 6 । ९. ९४५. = ६ ६ ६ “24 


१ र \ 1 ५ ६ 
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५ श्रक्षर के गायत्री छन्द के प्रस्तार में एकार्दिं गृरग्रों का भेदः- 


द वदप ९०५, ९०८५८४. ६०५५०९४०३ ६०८५५४०८ ३०८२ 
१ । १.२ १.२३ १.२,३.४ १,२.३.४.५ 
९ >९५>८ ४८३५८ २५८ १ 


९ > २०८२८४२५ >६ 


प॒ प(प-~१) प (प-१) (प-२) प ( प~-१) ( प~२) (प-३) 
> ' १,२ १,२.३ १ २,३.४ 
प॒ (घ-१) (पर्‌) (प-३) (प-४), प (प-१) (प-२) (प-३) (प-४) (प-५) 
९, २ २ ४.५ 2, ९.२ ५ ६ 
रन्यादि । 


मास्कराचार्यं ने छन्दरिचिति के इन उदाहरणो को इस्ता रीति से समाहित किया हं जो उच्चगणित 
की युक्तियोसे सिद्ध है। £ ग्रक्षर बाले गायत्री छन्द मे कितने एक गुरु, कितने दो गुरु» कितने ३ गुरु, कितनं 
४ गुरु, कितने ५ गुरु श्रौर कितने ६ गुरु वले पद होगे, इसके लिए उपर्युक्त सूव्रको छलिखाहंश्रौर सवं 
सेदो को बतलाने के किए गणित को गुणोत्तर श्रेढी का व्यवहार किया ह । ६० सन्‌ से ३०० वर्ष पूर्वं लिख 
गये पिद्चलसूत्रमेभी दस गणित का वर्णन है । भास्कराचायं ने उसको पाटीगणित मे काकर्‌ गणित के 


ल्घु होगा दप्रछिपे गायती कै प्रस्तार मे कुल ६४ भेद हौगे। 


पिल सू्रमे गुसल्घुकी सष्याको २ मानकर किीभी सख्या बले छन्द के प्रस्तार मेदो को 
तपे ही लामा गाह । भास्कराचार्थं ने दका विस्तार गुणोत्तर ध्री के रूप मे क्रिया । प्र्थात्‌ किसीभी 
शख्धा के गुणोत्तर गुण वाले पदौ का योग वेमे निक्राला जाय, इषके किए सूत्र दिया । 


विषमे गच्छेग्येके गुकः स्थाप्यः समेर्भधते वमः \ 

गच्छक्षयान्तमन्ट्थाद्‌ व्यस्तं गुणवगंजं एलं यत्‌ तत्‌ \\ £ \ 

व्येकं व्येकगुरोद्धतमादिगुणं स्यादृगुरोच्तरे गितम्‌ । 

गु 
ममे ग्रा दसपदकेगु को गच्छ कहा है । मौर प्राचीन समय मे किसी घातको लानेके लिए प्षम 

लखा चात का आधा करके वर्ग प्रौरं विपस घात मे १ घटाकर गुण लिखने कौ प्रक्रिया से किसी संख्या का 
प्रभो घात लागा जाता था। इसको गुणवर्गज फल कहते थे । जंसेः--र का ६ घात करना हैतो&को 
भाघा किया ३ र्हा लिला वग ओर मे १ घटाकर ३-१-२९ युए लखा, रमेर्का भाग देकर वभं 
लिला, फिर बन्धि१्मे १ घटाकर ° छिवा। पिङ्खल सूत्र मे यही रीतिदी गई है । जैमेः--२. निकालना 
है इसमें ६ घात है शरीर २ गुण है अतः ६२३ वं । ३-१२ यह्‌ गुण होगा । पनः २९= ९ यह्‌ 
वर्गं होगा । ११८० गुणं होगा । पराचीन विधि क अनुसार नीचे से क्रिया दिद गर । 
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२ =२ .“ २२८४ ४५२ ~घ ८ 
ए. 2८35 
२३गु. ४२८२ 
२व. (२५८१) 
१ग्‌ु २>१९ 
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इस उपलब्ध चाताद्धु फट का नाम गुणवर्गजफल हँ । इसमे गुणवगज-फर मे १ घटाकर एकान 
गुणक का भाग देकर श्रादिसे गुणा करने पर्रेदी का फलं होताहै | यहांश्रादिको आ्रौरगुणकौगु 
मासे तो सर्वधन का स्वल्प निम्नाद्धित होगा| 
प -?) 
^ प्रर मृ 
सुवतु धम्‌ ~ प्रा(गु_ ^. 


| इसकी उपपत्ति भ्राघुनिक रीति निम्नप्रकारसे 7 जातीं) 
[~~~ 


+~ ~ ? & 
१ -~सर्वधन = आ-~-आ.गु~+भा गु? आ. गु.ग~4आ गुण तप्रा - ग" ` द्त्यादि दोनो 
पक्षोमे गु°से गुणा करने पर । 


२-स.धन्गु ध्रा गु धा. गुर ग्रागुर~+-भा गु" घ्रा. गुः“ ** भा गु" । प्रधम 
पन्त को दहितीय पत्त मे रोधन करसे पर शेष = 


त्‌ प 
स. ध. गु~-स ध न=श्रा. गु. ~-भ्रान्जआा. (गु ` ~ ) 


स. ध. ( गु-१)न्ज( ग" ~ १) 


प्र 
स.ध, = छाः यु ~. उपपन्नम्‌ | 
9 । 
भास्कराचाय ने ्द्धिखसूवत्रके छन्द प्रस्तारके दछ्िष्‌ व्यव्रहूत गुणोत्तरगणितिके प्रकार कौ 
विकसित कर गरित मे गुणोत्तरगणणितिकी नीव डालो। इसके प्रहे श्रीधराचार्यं तथा महावीर श्रादि 
मै गुणोत्तर गणित का कोटय नही दियारहं। इसलिए गणित मे गुणोत्तर~गणितके प्रचारकेकेखूपम 
श्नकी विरीष महत्ता माननी होगी । 
क्षेत्र व्यवहार- 
छेच व्यवहार का विषय क्षेत्रफल से सम्बन्धित हं । उसका विवेचन हुमारे शुल्व सूव्रौमें ही भिरता 
है। चेत्रफटका अर्थंदहं किसीक्षत्र ( खेत) को नियत इकार्ईके वर्गंक्षत्रौ में विभक्त करखउनद््रोकी 
संख्या का परिकरन 1 जंसे `-- 
किंसीक्षत्र की ऊम्बाई्‌ रे भ्रौर चौडाईण्हो तो उसमें एक छम्बाई एक चौडाई वाले जितने भी चर्गं 
क्षत्र होगे वही इसका क्ष त्रफर होगा । इतत प्रकार इसका क्षत्रफलर १२ हभा। इस क्षंत्रफछ गणित के 
मूर आविष्कारेक यूनाने भ्रौर भारत स्वतन्त्र रूपसे कहै जा कते हँ यज्ञ कुण्डो के क्षेत्रफल ज्ञान के 
छिए भारतम इस विज्ञान का विकाश हुमा तया नौरु नदी की तराई मे स्थित उर्जे हुए क्ष्रों फे क्षेत्र 
फल ज्ञान के र्षु मिश्रमें दस विचाका आविष्कार हूभ्रा। कहूतेहै कि मी नदीकेक्तत्रों के स्वरूप मे 


ही यूनानी रेलागरित्त फे विककषिमें योगदिया मौर बीजगणिते सम्पन्न हते त्रासे अनेक समीकर्णो 
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की उपपत्ति यवनं ने रेखागणितसे हौ कर दिखाई । इसमे एक ही वात एषी ह जोमृलरूपसे भारतं 
वष मे आविष्कृत कही जा सकती ह । वह्‌ ह समकोण त्रिभुजमे भुजकोटिके वर्गयोगका कर्णक वर्ग 
के तुल्य होना । शुल्व सूत्रोमे प्रायः वर्ग श्रायत भौर वृत्त इन्हीक्षत्रोमे यज्ञकूण्डों के निर्माणा की विधि 
दी गर्ईहं ओरवर्गक्षेत्रकेकरणको उसकी भुजाके रूपमे बढाकर्‌ द्विगुण त्रिगुण भ्रादि वर्गो को बनाने की 
विधिदीगर्ईहं तथाकरण का मानदौ भुजाश्रौ के वर्गोके योगके वर्गमूर्‌ के तुल्य गणना द्रासा सिद्ध करिया 
गया ह भ्रौर इसका विस्तृत उपयोग बौधायन शुल्व सूत्र मे किया गया । वहं करण को अदणया करणी 
नाम दिया गयाह । करणी का श्रथ है बनानेवाली क्रियते श्रनया इति करणी) ह । इससे दविगुणित तरिगुणित्त 
प्रादि वशं बनाने के लिए प्रकष्याकाप्रयोगहोताथा ओर उसे करणी कहतेथे। इसीलिए पीछे अवर्ग 
राशियोके मूरुकेकल्एही करणी शब्द का प्रयोग होने र्गा । क्योकि द्विगुणवगं के भुज मे भुज का मान = 
भुज >८ ५८२ इषच्एि ५८भु*>८२ करणौ गत राशियो क वं मू के लिए हस्त, वितस्ति, शरगुर, व्यंगुक, तिरु 
यूका, छिक्ता, भ्रादि नाप के भ्रत्यन्त छोटे अवयवोका प्रयोग किया गया ह । इसप्रकार हम देखते है कि चधिकोण- 
मिति गणित का मूक भूत समकोण त्रिभुनमे मुर~-को* = कणं यह्‌ सिदढधान्त भी भारतीय आविष्कार 
ह 1 इस सम्बन्ध मे ज्योतिनिबन्धावली का यह्‌ तकं पर्याप्त सवर्‌ प्रतीत होता ह ( पृष्ठ ७८ ) इतिहास 
साक्षी हं कि ईस्वी सन्‌ पूर्वं तीसरी शताब्दी मे विद्यमान रेखागणित का प्रसिद्ध विद्वान्‌ यूविंग्ड संख्या के 
जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वगं, वर्गमूर आदि को विधियो से एकान्त श्रनभिन्न था । ईसा पूर्वं पाचवी शताब्दी 
मे जन्मान्तर के दारानिकरसिद्धन्तोके लिए भारत का पर्यटन करनेवाले पैथाभोरसने अपने से ८०० 
वपं पूर्वं के वौधायनशुल्वसूत्र मे वणित समकोण त्रिभुजमे कर्णं वर्गं = भुज वर्गं +कोटि वर्ग, को 
भारत से ही जानकर इसकी उपपत्ति भ्रपनी समुच्रत रेखागणित को युक्तिसे को। 


भार्कराचायं श्रौर्‌ ब्रह्मगुप्त नै इसको उपपत्ति बीजगणित के नियमो के अ्रनुसार क्षेत्र स्वना करके को 
है । जो वीजगणित के प्रकस्ण मे दिलाया जायेगा । क्षेत्र का स्वरूप निम्नाकरित हँ । 





[वा 9 10 1 
॥॥ हि, ) त अ क 1 न 


2 ~. 


भाष्कराचार्यने इष्टकर्णं ्रथवा इष्टमुज मानकर अकर्णौ गत श्रर्थात्‌ व्॑गमूलं मिलने बि कण कें 
लिए भ्रनेक प्रकार दियेहै, जो श्रन्थ ग्रन्थोमे नहीं मिर्ते ह । इते स्पष्ट होता कि यहं उनक्री प्रपनी 
विशेषतां हं । 


्था- 
इष्ट्योराहतिहिध्ने कौटवगन्तिरं भुज । 
क्रुतियोगस्तस्येरेदं कणंरवाकरखणी गत । & || 
प्रथत दो प्रको को इष्ट कल्पना कर उन दोनोके घातको दरूना करनेन कोटि होनी हि, तणा उन्ही 
दोनों इष्टो का वर्गान्तर्‌ सुज तथा दोनोष्षटाका वर्गं यौग कणं हता टे । 
दष्ट, १ इन दोनोके गुणन फलकादूना = कोटि. २ेकात्रगं ~ १ = ३ = भुज म्रीरर्का 
वर्म + वर्म = ५. = कर्णा मी प्रकार ग्रचक प्रकारसे हृष्टं की कल्पना दरार प्रनेफ स्प सिह्रहा मतद | 
भास्कगचार्य ने तिम॒ज के क्षेत्र फटमनयनके लिप प्रपनी प्राविष्करत सम्बानमन कण नेह किति क 
उपयोग किया ह । इतका सूत्र यह्‌ हे कि -- 
त्रिभुजे मुञजयोर्योगस्तदन्यरगृष्छी मुवा हूतो जब्ध्ध्रा । 
हिष्छाभृरूनयुता दलिताऽऽवाधे तयोः स्याताम्‌ । १८॥। 
स्वावाधाभुजक्ृत्योरन्तरमृलं प्रजायते लम्बः । 
लम्बगृणं भूम्यधं स्पष्टं त्रिमुजे फलं भवति ॥ १६ ॥ 
मर्थात्‌ त्रिभुज के दो मुजोके योगको उन्ही दोनो भुजो के श्रन्तरसे गुणा करके भूर्भिस्वरूप तृतीयं 
भुजसे भागदेनेपरजीौ लबन्धिहो उसको भूमि ({ तृतीय भुज) मे एक स्थान पर्‌ ग्रन्तर तथां दूसरे स्थान 
पर जोड़कर राधा करनंसे क्रमशः लघुमुज प्रर वृद्दुभुजको प्रावाधा होतीह्‌। भुज व्मम प्रपना 
ग्रावाधाके वर्मकोघटक्ररदरेपका मूल क्म्वह्यौताहं। लस्वसे भूमिको गुणा करे ्राधा करनेसै 
वरिमुज का फल होता ह्‌ । 
हरखः- 
क्षेत्रे महौ मनुमिता चिभुजे भजौ तु 
यत्र च्थोदशति्थि्प्रमितौ च यस्य 
तन्नवसेभ्बकमथो कथयाववाघं 
कषिप्रं तथा च समकोष्ट्मिति फलीख्यम ॥ 
ग्र्यात्‌ जिस त्रिभुजक्षेत्रमे भूमि १४ तथा १२ प्रौर १५ दोमभुनह उतत त्रिभजका छम्ब, प्रात्राधा 
ग्रौर समकोष्ठ रूप फल का मान वताभ्रो | 


+ मुज का योग १३ ~ १५ = र्य्कौो दोन कै श्रन्तर 
९५१३ = २ से गुणा कके ५६ दमे भूमि मान १४ 


५/९ का भाग देने से रन्धि को भूमि मे घटक तथा 





जोडकर श्राधा करने से दोनो श्रावाधाये क्रमश. ५, ९ के वरावर 


+ ध हु । खु भुज वर्ग १६९ मे ठघु श्रावाधा के वर्गं २५ घटाकर रप 
र्म ^ द ---~ ५ 


१४७४.की मूल = १२ कुम्ब हूश्रा। लम्नसे भूमिको गुणाकर प्राधा करनेसे ~ = ८४ यहु क्षप्र 


फल हरा । 


| ३७ | 


दस सूत्र की उप्पत्ति भास्कराचायं ने भुजाम्रो का वर्गान्तर = प्रावाधाग्रो के वर्गान्तर के बरावर 
होता, इसनियमसेकीषहै। लस्वके मुरु प्रानारकै दोनो पार्श्वो तक की दूरी को आवाधा कहते 
हेजोदो होती है। भास्कराचार्थके इस सूत्रे एक बातश्रौर पिद्धहोतीहं किः--चिभुजमे कोणो कीं 
ज्याश्रो भौर उनके सामने की भुनाश्रो मे निस्पत्ति समान होती है । 
उ पत्ति इस प्रकार हभ :- 

त्रिभुज से आधार रूप भुज मूमि । शेप दौ मुजाये भुज तथा दोनो भुजाश्रो के ग्रोग विन्दु सेश्राधार 
पर जो छम्ब है उसके दोनो पात्व का भूमि खण्ड आवाधा ह । 


2 
॥ 
। #५ 
+ 
| | ॥ ५ 
॥ ४५ 
^ ४ 
¢ ४ 
¢ ५ 
५ १ 
१ १, 
। | ६ 
॥, : ५, 
1 ९ 
| 
1 | ५ 
। 
ध #३ 
1.2 0, ११ 8 1 [0 त त 7) चस न "~ न यः च 
त ॥ ~¢ 


भ ई = भज, । अड = भुज । इडउ= भूमि। इकन्अविाधा१ । कड प्रावाधा 
अकै = छम्ब ञ्ल 


षु , ~ओ । = ल 
भु = रार = छः 
“भु । ~ भा = मुर - भार्‌ 
9. व मुर म भा ॥ रार 


=(आ१९ +घार२)>(आ१~भा ) 


 (भु९+भु२)(मु१-भ्‌२) 
भ. १ ~र 





. (भा१-आ२)= 


गोभ्भ, म्र, 


,'. प्रावाधास्तर=-------- 


ध ५५४ ‡ - 
इसलिए आवाधायोग रूप भूमि उन, युत भ्रषित करनं पर्‌ क्रमश प्रावाधायें संक्रमण गंमिततं॑से 
सिद्ध होती है । इसके बाद अपने-प्रपने भुज प्रर प्रावाधो का वर्गान्तर छम्ब तुस्य हो जाता हं । 


विभज्‌ के घ्नौर चतुर्भुज के कषेव्रफर कं लिए ब्रहपुप्त मरौर भ्रीपति ने एक ही प्रकार लिखा हं। 


( ३८ | 


मृज समासंर्लं हि चतुः स्थितम्‌ 
निजभुजे कमश पयगृनित्तम्‌ ¦ 
प्रथं परस्परमेव संसाहृतं 
कृतपदं {वत्रचतुभुजयो फलम. ॥ 
सि. शेखर 
मर्थात्‌ त्रिभुज मौर चतुर्भुजमे मभुञश्रोक योगकेश्नधेकोचार स्थानोमे रखकर भुजाग्रोंको 
करमहा उनमे से घटाकर शेप फलो के गुणनफल का वर्गमूल त्रिभुज भौर चतुर्भुजमे क्षे्रफल होता है । 
भस्फराचार्यने त्रिभुजके विपयम तोद छेक माना किन्तु चनुर्मृजम उसकी अनियते स्थिति 
दिवा कर क्षेत्रफल की एक रूपता को प्रक्षगत ठहुराया हे । जैम- 


सर्वदेयु तिद्ल चतुःस्थिवं पाहूरिवररहतं च तद्रधात्‌ । 
मूलमस्फुटफल चुम जे रपष्डमेवमृरदितं त्रिबाहूके ।। २०॥ 


टस मूत्र के घ्ननुमार भारूफराचायंका कटुना यहु ह करि गह्‌ नियमत्रिभुजमे तोरटीरफही चाय होमा 
किन्तु चतुभुजमे इससे फल सर्वथा सुद्ध नही होगा । क्योकि चतुभज की स्थिति श्रनियत्त होती है । सामने 
के कोणो के दोनो विन्द्रो को खीचने पर चतुभज व्रिभुजमीहो सकता) जबकि श्राप्तन्नदो भृजग्रो 
कायोग दूसरी आसन्न भुजाभोके योगसे छोेटाया वडा हो, अन्यथा यह्‌ रेखाषूपदहौ जायेगा 1 इस्क्िए 
चतुर्भुज के शेत्रफर कै जिए लम्ब अथवा कणं किसी एके का निदिष्ट होना श्रविश्यक ह) तमी उसमे एकं 
नियत क्षेत्रफल श्रयेगा । 

चतुर्भुज के लिए उपमुक्तं नियम तभी सही हौगा, जबकि चतुभुज के आमने सामनेके कोणोका 
योग १८०“ के तुल्य हौ । भीर यह्‌ स्थिपि वृत्तान्तर्गत चतुभुजमेदहीहोतीह। तथा वही सेत्रफल सभी 
नियत्त चार भुजाभोसे बने हए चतुभुजके शोनफल मे सबसे बदा होता ह इसी भास्कयचार्य का 
कथन शुद्ध होते हृएु भी व्यवहारमे उपयुक्त नियमदही प्रचित रहाह। श्रव तक देहातोंमे ( पट्वारी ) 
रेखपाछवगं इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकार्ता हु । 


भास्कराचायं की दूसरी उपरन्वि गोठ पृष्ट के चोत्रफठ अर चनकल कहै । भारतीय भाचार्यो 
मे श्रयं भद्र मोर उनके शिष्य परम्पराम्‌ गोकके पष्ट प्रौर्‌ घनफलकै विपयमे अशुद्ध रीति प्रचलित 
रही । इस बात का दि्दशन गौखष्यायके प्रकरण मे विस्तृत किया जायेगा । भास्कराचार्यका 
सूत्र इस प्रकार हं । 
वत्तक्षेत्रे परिधिगुशितन्यासपादः फलं तत्‌ 
क्षुण्णं वेदेरपरि परितः कन्दुनःस्येव जालम्‌ । 
गोलस्येवं तदपि च फलं पुष्ठजं व्यास्रनिध्नं 
षड्मिभम्तं भवति नियतं गोलगर्भे घनाख्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
म्र्थात्‌ वृत्त चेत्र मं परिधि को व्यास के चेतुर्थाश्से गुणा करने पर्‌ देवफक होता है! श्रौर उसं 
्ेत्रफलं भें चार से गुणा करने पर गोल का पृष्टफरः होता है । तथाद्स गोकके पृष्ठफछ मे ब्यास से 
गुणाकर ६ काभाग देने पर गोल का घनफल होता ह । यवन गणितज्ञ भरार्कमिडिजने ईस्वी पूवं तीसरी 
शताब्दी मेही गोका पृष्ठफल तथा घनफल शूदधसरूपमे ज्ञात किया था। किन्तु भारतौप श्राचार्यो मे 


[ ३६ | 


कवल भाक्कराचार्यं ने इसको उपपत्ति कर शुद्ध पृष्ठफल रखने मे समर्थं हृए हे । इससे एकं बति सौर, सिद्ध 
हो जाती है कि भारतीय श्राचार्योने सिद्धान्तज्योतिष श्रौर रेखागणित के विषय मे यूनानियो का प्रनुकर्ण 
न करकं स्वतन्त्र खूप से उनका विक्राप्न कियाहं। 
खातन्यवहार - 

खातवग्यवहार का तापय धनफछसेह। वापी, कूपं प्रादि के घनफर आनयनेके लिए इसमे 
प्रकार दिये गये है । किसी श्रायताक्रार ठोस पिण्डका घनफरु इसकी कम्ब चौडाई उॐचाई्‌ या गहुराई 
के गुणनफल के तुल्य होता ह । इस्त व्यावहारिक सत्य को शुल्बसूत्रोकं समयही जाना, गया था | 
भास्कराचार्य ने इसमे दो वस्तुभ्रो ( पिश्डो ) के घनफर में विहेषता को है उनमे प्रथम मुख भश्रौर तल 
मे भित्न भिन्न छम्बाई ्रौर चौडाई वाले पिण्डका घनक् श्रीर्‌ दूसरा है, सूचीपिण्ड का घनफल । 

सूची पिण्डका घनफर समखातका तुतीयाशहोताहं। इस बातको भास्कराचार्यने स्वत. 
अपनी बुद्धि से उपलञ्य किया था। यथ्ि यवनोनेभी सूचीपिण्ड क घनफछ की भी वही विधि र्दी 
है जो भास्कराचायंकी हं । किन्तु लगता है कि भास्कराचायं यवनो के प्रकार को देखे नही थे। भास्कसाचार्यं 
का दिया हुश्रा सूत्र नीचे छिखा हं ~ 

समखातफलत्पश्चः सुचीखाते फलं भवति ॥\ २ ॥४ 
अर्थात्‌ समखात घनफन का तृतीयांशे सूची खात का घनफल होता ह । यथा `~ 
सची घनफछ साधनमे भकगस॒चीमेश्ररवेधका ने विभाग करने पर्‌ प्रथम खण्ड के वेध मान 


त 1 वे ८ 
= क तथा द्वितीय खर्ड के वेध मान = ् दस प्रकार सवत्र होगा । 


इसी प्रकार सभी खण्डित चत्र का दीघं विस्तार साधन कर क्रमशः दोत्रफएल-~- 





९ स्न 9 


र ५५ र्ट 
प्रण क्ष० फ० = = द्विक्षिफ = गुप --- , तृक्षफ = 9 दूत्यादि । 





२ 


घै ~ 
ततो इस वधं में घनफङ ~~~ 





| ४० | 


दुय प्रकार मका चन परर खाने के याद्‌ सौग ~ 


{1 


= 1.4 -4^ 


क {च विभ८८ {्िच्धष्दिसे ) 


मूफवे (९८13 हिध ५ 
६ ` ` 


त 
_ मृफवे (२ नः+३नः +न) 
न ॥ 


¢ 
== म पव क र =, २ ५ 
( ३ [ म्‌ स्‌ ) ( | 


गर्हा प्रनक्रामानजमेजमे वल्गा करमवरमगवचपतनेत्र का दधमि तथा (१) समकरणं का 
फ़? वास्तव सूची चन्र के आमन्नह्ोगा | इसप्रकार ने कामान परमािक प्ररन्त ममान माने पर नान्तव 
मूचीघनषएरं ही होगा } प्रतः 

ट ९ 

म्न ६ नः 


~ 9 





म्‌. घ. फं 3 ~ सि हु्रा । 

च्छक व्यवहार-- 

टसक्रा अर्ध्है काष्ठ की चिराई्‌ का क्षत्र फर | क्रकच नाम प्रारक्राहै। इस्‌ आरेके प्रागे क्रा 
का जितसा ने-फलट चीस्मे मे उपनन्व होगा, उसो के प्रनुप्नार्‌ चीरे बालो को पारिश्रमिकं दिया जाम्‌गा | 
भारपसनचार्यने इ विपयमे कोद नवीन वातन बतलाकर क्षत्र यद्रहार के समलस्व चतुर्भजकेष्य 
फ़ तानयन की रीतियै मृष ग्रौर तनमे विषम चौदाई्‌ वले काण्ड काक्षेनफष्यं सावा हं। 
२११ ठाघ र~ 

सजि व्यवहार मे स्गतल भूमि पर्‌ दित्राट ग रल कर तथा काण मे र्य॑गुगे ध,+ 
शि को घरनफर लाने का प्रकार बप्तलामा गथा । रासनन्टं गमि पर ण्क्छी गु ब्रासरन न्त 
पल्पमे फन्तीहै ्रोर उफ ऊचाई वृत्ताधार मूचीकौ माति माननी गदे | स्यपि सह सेधा मल 
नी होगा, फन पहले वृत्त की परिधिसे व्यास लाकर वनका क्षेत्र फठ्लायागणा फर्‌ उसपरमे 
धान्य रषि कीऊचाईूसे गृणा करने पर समतलमस्त+परिधि क्प शंकु का क्षेत्रफल होगा । उसका 
त॒तीयांश वृत्ताधार सूची घनफर होगा, जो धान्य रालि कौ मूचीके घनफकठ के तुल्य होगा) मास्करासर्यं 
मे दस व्यवहार में सर्वत्र इसी नियम का प्रयोग किया है । 
छाया व्यवहार- 

छाया व्यवहार का श्र्थंह किसी भी उचाई पर रक्खे हुए दीपक के प्रकाशते समतल 
भूमि पर दादशाद्धल शकु कीदछाया की रम्बाई का आनयन । इसमे भास्कराचार्यतेदोस्थानमे ग्भः मुल 
मे निकली हुई एक सीधी रेखा मे रक्खे हृदो रशद्कुग्रकेमूककौदूरो तथा दोनो छायो कौ जानकर दीप 
की ऊंचाई का नयन करियाहं। इसी प्रकारसे भूमिपृष्ठ परकै दो पलभाओका ज्ञान होमे पर्‌ दोरक 
अक्षागान्तसेसे सूधकीद्रूरो का भ्रानयन कियाजा सक्ताहं। किन्तु यह्‌ प्भा एक यंश कै कगभग श्रन्तर 
को होनी चाहिए 1 यदिभू परिधि का वस्ततिक प्रिमाणनतहोगातो सूर्यंकीदूरी वास्ननिकं शतमी | 
दुसफे नियम ये हः 


६ | ४१ | 


भास्कराच्मयं का सुच्रः- 

खखाययोरन्तरसगुखाभ? = छायाप्रमाणान्तरहुद्भवेद्म्‌ः ।। ३ ॥ 

भूशङः कुधातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपरिखौच्यसेवम्‌ । 

तरराशिकेनैव यदेतदुक्तं व्याप्तं स्वभेदेर्हुरिखेद विष्वम्‌ ॥ ४॥ 

भर्थात्‌ छाया को छायाग्र के प्रन्तर भूमिमानसे गुणा कर गृणनफल मे छायाप्रमाण के अन्तर पे 

भाग द्वारा ठुष्ि भूमि ( छायाग्र से दीष तल पर्यन्त भूमि) होप्तीहै। फिर भूमि भौर शद्धु का घात कर 
उसमे छया से भाग देने पर दीपरिखा को ऊचाई होती है! पहले जो गणित कहा याह, सब त्रैराशिक 
दवारा वसेही व्याप्त है, जंसे भगवान्‌ विष्णु श्रपने मेदसे विश्वमे व्याप्त है, 


स 





उपपत्तिः-अ वे = दीपकीङडवाई। यरु=न मनशङ्कु। ठ दन्प्रथमदछछाया। सस = द्वितीय 
छाया। द स = छायाग्रान्तर । भ्रवरेखाके प्र विन्दुमेप्रकरेला= यल के बरावर बाया । क बिन्दुसे 
व सके समानान्तरक ग रेखा क्रिया । ग्रतः क्षे के सजातीय होने के कारण क्षेत्रमिति (भ्र १प्र. २६) 
के द्वारा भस=-कगम्रौरकपन्छद। ,,पग = छायान्तर । क्षेत्रमिति षष्टाघ्ायकी विधि से 
केपि _ वद । ~ केपम्दस 


चमन 
^ 1. | , वि 0 1 ए ` ~ १ 


पम दम ` पग 


भ श्रा ५ 
---- जर ध = प्रथम भूमि । इसी प्रकारते द्वितीय भूमिका मान भी लाया जा सकता ह । 


तथाअकप, अबद त्रिभुज के सजातीय होने 


ड] 9 प्रथम भूमि ग 
अ ब~ ० ~= 3, = दीप की ऊचार्‌ | 
2 द्‌ प्रथम छया 


दूसरा उदाहरण पूर्वोक्त गङ्कुभो के छायो तथा छायाकर्णो के अन्तरो को जानकर छायो ्रौर कर्णो 
के आनयन से सन्वन्धित है । वस्तुत मास्कराचायंने इस सूत्र के निर्माण में प्रपतने बीजगणितीय सेनि का 
अद्भुत परिचय दिया है । मूत्र की उत्पत्तिके द्वारा यह स्पष्टहौ जायेगा । सूत्र इस प्रकार है-- 
सायपोः कर्णयोरन्तरे ये सयोवेगंदिष्लेषभक्ता रस्पद्रौषवः । 
सेकलब्धे. पदघ्नं तु करणान्तरं भान्सरेगोनयुर्तंदले स्तः प्रभे।॥ १॥ 





| ४२ 


अर्थात्‌ समभीष्ट णद्धुकेदोचछासो घौर दाकणाकैजो यन्तर टै उनके तपस्त य ५५९ अर्ति चतुर्ग णित 
णद्ध वग ४ (१६४य्मे भाग देने परयो ठन्न उचते १ जोर गलन ¡ उमके मके कृर्गान्तिर्‌ 


म गुणाकर उद्दा स्थानौ पर रक्ले उनम ्ायान्तर्‌ कौ जीड वटाक्रर्‌ प्राधा रत पर दीना दाया होती द्रे] 
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उवपत्तिः-- न 


कल्पना किया कम ल छ्खाया 
घ मन्वु छाया ।अक न= ठ्कर्णं, प्रघ वकण, ) ग घनछायान्तरनछाम्र | कवन्नछ्मयो = 
छयायोग । घ च = केर्णुन्तिर = के भ तथा कणयोग = कयो) 

'वगन्तिरं श्तेगास्तर घात्तससंस्सातत्‌ः भुजवर्मान्तर की आताचा वर्गान्तिः हन 7 -- 
क़ग्रक्यो~~ न्मन द्वासौर या! 


त्र म ग; 
( तः = 1, ~ 
| २ ठः 


र श्र, यावः रः 
4) भौ ० ~ ~ 


% । भ-का. 11 
ट्य प्रकार संक्रमण गणित्तसे षष = 


गृहा छ क~ छार = १२८१२ = १४४ 
 छाम्र या~-प८छाप्र.या कञंः--क्र अः 


१.४४ 
क ओं 


_ (चछा -कञ ) (या-कअः) 
४ क्रः 


४, 
या =----------; ~क य 


? ५७६ 
कै अ ( र ६ अ ~+ { ) 
स श्र क अ 


मूल लाने पर 
प 1 ने 
या= क अ ^^ 0 ¬-१ = छाया योग 


[ ५] 
टक व्यवृहारः-- 


कुटक का प्रथहं कटने वाला या तोडने काला। गणित मे यह्‌ शब्द एसे दो म्रज्ञात 
राशियो के ज्ञानक रिएु प्रयुक्तहोताहै जोकन्हीदौ निष्ट रारियौसे गुणित दह श्रौर्‌ उनमेसे किसी 
एकमे को राशि जुटीहौ) वास्तव मे यहु बीजगणित का विषयः ह । श्रकणणित मे इसको इसलिए स्थान 
दिया गयाहै कि बहुतसे अकंगणितके प्रद्न इससे सरल्तासे हरु हो जातेहै। भसका स्वरूप 
निम्नाङ्धित है.- 


कय -खभर~गदसमेकखग तीन रारियौ के जात होने परय ओौरर का मान ज्ञात करना 

ही इस गणित का उटहष्यहं । समीकरणपते सिद्धह किरओौरयके श्रनेक मानम्रा सकतेहै। इसट्िए 
प्राधुनिक गणिते को भापामेद्रसे अनिर्धारित समीकरण ( [तदप 8६९ टवपश््छा) )( इण्डिटमिनेट 
एव्केशन ) कहते ह । पू समीकरण मेखको भास्यक कोहर भौर ग कौक्षेय कहते है । भास्कराचार्यं ने 
भाज्य, हार ओर क्षेप इन तीनो मे यदि एक महुत्तम राशिका भाग ल्ग नात्ताहोतो उसे लने लिए 
परस्पर भजन की प्रक्रिया द्वारा भ्रन्तिमि रसोधकेसरूपृमे इसे माना ह । भ्राज सहृत्तमापवत्तन के छिए सरलतम 
विधि का उपयोगहोतारहं। सिद्ध दहं कि मास्कराचायं के समयं मे महत्तमापवरत्तन के लिए सस्छ विधि का 
भ्राविष्कार नही दहो सका था। इक प्रकार महत्तमावपर्तन के द्वारा अपवततित भाज्य हार ओर क्षेप को निर्भाज्य 
द्ढ भाज्यहार ओर क्षेपक्हागयारह) इन दृढ भाज्य गौर हारोको परस्पर भाग तब तक्‌ देते जारे 
जब तक शेष १९ नहोनजाय। १ शेषहोने के पृषं जितनो रुन्धियां आहं है उन सवको एक सीधी खडी 
पक्तिमे सर्खकरक्षेपको रखिए! फिर उक्षके नीचे०को रखिए1 इस प्रकार नीचे कै म्रक को उपर्‌ कै 
अंके से गुणा कर उसमे ° जोडने परल्ब्धेको उपरके कसे गृणा कृर फिर उसमे ०से उपर की छलि 
को जोडिषए । इस प्रकार उत्तरोत्तर क्रिया करनेसे दो राशि उपर्भ्ध होगी । उसमे उपर की राहि मे दृढ 
भ।ज्यसे तथानीचेकी राशिमेदुढदहारसे भागदेने परदोप्रभीष्ट राक्लियां प्राप्त होगी । जिनमे नीचे की 
राशि भाज्य के अज्ञात गुणक कामान भौर उपरकौो राशिहार के भ्रज्ञात गुणकाद्धुय का मान होगी । 
स क्रियामे भी यदि पक्तिसमहोप्रौर क्षेप हो तथा पक्ति विषम श्रौर-क्षेपको तो भरागत रुन्धि गुणक ही 
भभीष्ट होगे } भौर इससे भिन्न होने पर प्राप्त कुन्ि गणको को भ्रपने २ भाजकोमे से चटा देने पर भ्रभीष्ट 
रन्धि गुणक होगे । इसके लिए भास्कराचार्यं का सूत्र हैः-- 

निथो भजेत्‌ तौ हढभाच्यहूयरो याददह्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 

फलान्यधोऽधस्तदधो निवेश्यः क्षेयस्तथारन्ते खसुपान्तिमेय ।॥ ३ ॥ 

स्थोध्वेहतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं त्यजेन्मुहुः स्यादति राशियुम्मम्‌ । 

ऊध्वो विभाव्यत हदेन वेष्टः फलं मुखः स्यादघसे हरेण ।॥ ४ ॥ 

एवं तदेवाऽ्त्र यदा समस्ताः स्थुलं्धयःचेदिषमास्तदानीम्‌ 

यद्ागतौ लल्धिगृणौ विशोध्यो स्वतक्षखाच्छेषमितो तु तौ स्तः ॥ ५॥ 

ट्‌ सकी उपपत्ति भास्करीय उदाहरण के अनुसार दौ जाती है.-- 


+क्त ( 
कल्पना किया का= ९०० यात { या = गुणक । 
९ + का = रन्धि 
(. - 


क चग ~= यानी 


= य 





> ५ ददीत 
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| ११ 
ध हो = ५५ ह न 3 
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पि प्वे~क्ष 
५“, {च <~ १ 
प 
यह पर यदि चि = ° 


तो यावत्‌ तावत्‌ कालकादि का सान इस प्रकार हागा :-- 
थानी +- पी = १११ 


काया + नी = १००५. ५ 


नी-~पी + लो = _ २५ पी क्ष ध 
२६ 
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पी= रलो + ह=९९ रो ~क 


१९ 
खो=रह + शवे = {द 
ह॒ = एवे ~+ नि = ~ 
१. क. चि ~ क्ष 
९ 
चि = ° 


इससे यह्‌ सिद्ध हृभ्रा कि जब अन्तिम शेष १ होगा, उस अवरनशषमे भाज्यको० कौ कल्पना करने 
प्र रुन्धि क्षेप के तुल्य हो जाएगी । इस लिए वल्ली मे अन्तमेद्येप रखकर के उपरोषः क्रिया की गरहूहै। 


भास्कराचार्थ ने कुटक मे अनेक विशिष्ट वातो का समावेश [क्रया लो जायमदीय तथा ब्राह्मस्फुट 
सिद्धान्त आदि ग्रन्थो मे नही पाया जाता) इनमे सरिरष्कदटुक ओर स्थिर कुटक तथा किसी भीग्रह॒ के 
विकलारपमक मान के ज्ञात होने पर उक्षके गतसगणो तथा अहूर्गणों का भ{चयन आदि हु) भरस्किराचार्यं 
नेकुटकसे ही प्रधिमास् शे जानकर गतरविदवस श्रौर गताधिनताक्तो का आनयन किया ह । मोराध्याय 
मे कटक के दारा ग्रहुगति सम्बन्धी म्रनेक प्रष्नोका समाधनं किया गया हं । यथाऽवस्र उसकी व्याल्या 
की जायगी । यहाँ हम कृट्रुक सम्बन्धी कुचं उदाहरण देते हु । यथा . -.- 


१- येन संगुरिताः पञ्च चअर्योविशतिसंयुताः। 
वाजिता का चिभिभव्ता निरप्रा. स्थुः स कीम्‌ ॥१॥ 
रेया =५. २ + ९३ 
५ 
+ ~ ~ भे 


ट्स समीकरणमे भाज्य ५अओौरहाररे रहं) दन दानोका परपर भागदैने पर १ चप तकर वल्टी 
१, १ होतीहै। उस्काषक्षेपं श्रौर °के साथ स्वह ~~ 
१ {~ २३८१० = २२ ¬} हितीय ४६ 
वल्ली १ + ॥ 
२ { २३०८ १२३४६ ~ प्रथम २३ 
यहो ४६मे५ मे भाग देने परः छन्धि श्श्रौर शेष १अताहतथाररेमे ३ से भाग देने पर 
कन्धि ७ भओौर शेष “ आता ह किन्तु ये शेपः? प्रौर २ हूमारो अभीष्ट राक्चि नही हृद्‌ । इसके लिए भास्करा- 
चार्यं ने विशेष सूत्र कहा ह । यथा-- 
गखलब्ध्योः समं ग्राह्य धीमता सलक्षणं फलम्‌ || ७॥) 
अर्थात्‌ कुटरक की वल्ली से उपलन्ध दो रियो मे मान्य जौर हार से भाग देने के समय लब्धि तुल्य 
ही लेना चाहिए । इसलिए पूर्वोक्त उदाहरण मे २३मे३काभागे देने पर्‌ लब्धि ७ हौती हु । इसलिए ण्६्में 
^ काज्वारही भाग देकर शेप ग्रहृण करना चाहिए । इष प्रकार क्रिया करने पर गुए। आर लन्धि २, ११ 
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हए । यहा पर वल्ली समदहै ओर क्षप ह इसलिए भ्रागत लब्धि गुणक ये हए । अर्धात्‌ र = २ ओौर 


५ 


थ = २०९४५२९९ ~? १ यदि २३ क्रप-ह तो लन्ध गृणलब्ियो को अपने र दहरो य घटाने पर्‌ ३--र 
र 


= १ ४५ ? >५ ५ --- ९ २ 0 ~ प ~ 
= ? श्रौर ५ मे-११ = --प हुमा अर्थात्‌ र = १ प्रौरय = "नः = -- ६) उसम हुम इष्ट 


ध शक व च ८८१५. - ९२. १९ लन्धि। अ 
गुणित भपने २ हरो से वरत मृण रत्धियोको कर, ता इष्ट ७ सान्न पर्‌ | = ~= कन्थं । भौर 


भ्न 

+: 
गण = ७ मास्कराचार्यने क्रिया लाघवके च्िएिक्षपमे हस्रो भाग देकर ेषकोक्षप मानकर कृद्रुक छया 
है । भौर इस कृट्कसे काये गा गण क्शथिकौल्तेपकेहारमे भागदेने पर आ ह स्लल्धि के नन्ि 


मे जोडकर कव्धि माना है । जपे पूर्वोक्त उदाहरणम क्षपर्देमर३ेका भागदेने पर्‌ शपर्‌व्रचा। उस 
त क्षप भाज्य ५ आौर ३ हरमे गणक च्चिर जौर्‌ ४ दृण "च परतक्षण लामाद्वा अर्थान्‌ ७ जोटने 
४--७ ९१ 

पर्‌ (3 ध र 
९ ९ 

गृण होगे । जंमे --१ श्रौर-६ हुआ । 


पयत्‌ म्रागया । यदिश्रपदहो तौ श्रागत रुच्िको प्रदानं परली वास्नत्रिक्‌ खन्ि 


भास्कराचा ने बुट्रक प्रकरण मे णक नवीन आविष्कार संरिष्‌ वृष्क के नागे प्रस्तुत किया 
दस्मे भाजक एकहो छोर गुणक नथा क्षपमगिन्नहौो तोरेनदो कृटूकाकरौ एक्का श्प दियाजा 
सकता है) इसमे गणको के योगको गुणक तेथे लेपङाके योम को नेप मानकर पूर्वोक्त हरक द्वारा क्रिया 
करने पर गुणाकों का प्रौग प्राप्त होगा । जेषे - 
कः पञ््चनिध्नो विहुतस्तिषष्ट्या सप्ताऽवशेषोऽय स एव सश्च: । 
दशाहतः स्याहिहूतस्तिदष्टया चतुद्शाग्रो वद राशिमानम्‌।। १॥ 
प्रात्‌ किस भह्रुवष से गणाकर्‌ दरगे भामदेत सै पप तथारसरी की ६९ स गमाकरर 
६२ के भागदेनेसे १४ रैप छोताटै। उस सा्चिको वताभो। 
य मे न २ ५ 4.धष्‌ २१ 
हा गण योग को भाज्य ओर्‌ शेप योग को ऋणचेम भौर ६३ हर कल्पना करके भा ९५ ५ 


६५ ६२ 
इसमे ३ का म्रपवर्तन देकर दढ भाज्य हार करने से - 


& ¢ 
नाग ^~ 


= न्ट ॥ पृण क्रिया करन प्रक = २) गुरुक ७ गह्‌ सतति गुणक 


4 
धनक्तपमें हुभा अत इसको दृठ हर्‌ २१ घटाने से १४ यह ऋणक्षेप में गुणक हा । सूत्र दम प्रकार ह :~ 
एको दटरश्चेद्गुखकी विभिन्नौ तदा गुखौक्यं परिकस्प्य भाज्यम 
गगरं क्यमग्र कृत उक्तवचच. संदिलष्टसन्नः स्फुटकुटकोऽसौ ॥ 
प्रङ्धप.--( एलयाण पव ्0ा वप्त (नपफक्ध 008 ) 


ज द्खपाश शब्द का प्रथ हुं अंकों का बन्धन । भास्कयचार्यं ने इसको नियत्त स्थानीय अंकों के वनौ 
करितने भेद संख्यात्मक हौ सकते हं इस मर्थ मे इसको लिया द्वै) श्राज दस गणित का बहुत बडा विस्तार 
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हो चकार ओर भाकडा शास्त्र ( स्टेटिदिक्स ) जैसे विषयोमे इसीके नियमो के द्वारा अनेक प्रश्न 
सुरभफाये जाते ह । अद्धुपाश भास्कराचार्यं कौ अपनी स्वयं की उपरन्धि प्रतीत हता ह। क्योकि इनसे 
पहले आयंभट, श्रीधर, महावीर, ब्रह्म गुप्त आदि भ्राचार्यो के पुस्तकोमे इसका कही उल्लेख नही ह ! 
यद्यपि भास्कराचायं ने इश्षको अपनी कृति नहीं कहा है किन्तु इनके निम्नाद्धितं वाक्यसे वह्‌ सिद्ध होता 
है किम्रंकपाशकी प्रक्रियाके लिए उन्हे मचंथा। ओर एषा गर्व श्रपतते प्राविष्कार पर होना स्वाभाविक 
है । उनका कहना हं । कि ~ 


न गुरणोन हरो न कृतिनंघनः, पएष्ठस्तथापि दुष्टानाम्‌. । 
गवितगरणकवहुनां स्याल्पातोऽवहयसङ्ुयएशेऽप्सिन्‌ | १॥ 
अर्थात्‌-इस श्र्धमे गुणा नही, भाग नहीहै, वर्ग नहीहै वन नहीहै फिर भी पृच्छते पर 
अनेक अभिमानी दुमंति गणको का गत्रपात ( अभिमाननाश्च ) श्रवश्यहो जायेगा । इद्धलिश्मे अद्धुपाण् 
को ( परभ्युटेणन ओर कम्बीनेशन ) कहते हे । हायर म्रख्ज्जवरा वाई्‌ 9 5 हाल एम. ए नौपार्म्युटेज्लन 
का यहं लन्षण किया है - 
^. 9 ६1८ 28 26€ 7 ९5 छ {7160 ८97) 8९ ६५ € 0 ६६118 30702 8 21] 
०६ 8 विप0९8 0 [8 15 ८९11८त्‌ 8. एला पाः8 ६.0० भ्र्यात्‌ पदार्थो के कुछ भरथवा सम्पूर्णं सल्याभो 
को लेकर जो स्थापना की जाती ह उसे परमिटेश्नन कहत हं । &१८॥ 0{ ६1€ &८०05§ 37 8£1€८1005 
प {1160 87 0€ 8५८ 0 {2118 5010€ 87 0{ 2 2व0100€ा 0 01185 15 (11६0 8 €07)- 
0172109. सर्थात्‌ कतिपय अथवा सम्पूणं वस्तुभो के समूह्‌ श्रथवा चयन की एकैकश. स्थापना को कम्थिनेश॒न 
या सामुहिक स्थापना कहते है । तातस्य यह ह किं व्यष्ठिगते वस्तु के एकं एश. स्थापना का नाम परम्यूटेएन 
हं श्रौर वस्तु समूह्‌ के एकंकरा . स्थापना का नाम कम्बितेशन ह । जैसे परग्युटेशन का उदाहूरण-प्रकगध 
ये चार व्यष्टिगित पदाथं दहं ईनमेदोदोके समूह्‌ की स्थापना कि संख्या क्या होगी इसका नाम परम्यटेशन 
है । यथा ~~ 
प्र क सि ध्र घं 
कं ग्र कृ गं कं घं 
ण अ ग क ग॒ घं 
घं अ घ कं घ॒ग 


इन्ी अक्षरो केद्वारा समृहुगत सख्याओ के भेद निम्न प्रकार कै होगे । 


जंसे.-- अक श्रग अघ कभ्बिनेशन हुभा। 
कंश क्र 
घ॒ग 


भास्कराचायं ने इनमे प्रथम प्रकारके भेदोको प्रकपाशमे तथा द्वितीय प्रकारके भेदोंको 
मूषावहन तथा वेद्यक रस मेद प्रकरणमे दिया है । इसमे पह हम अद्खुपाश ( परम्यटेशन ) का उदाहरण 
देते दै ! इसके किए भास्कराचार्यं का सूत्र हैः- 
स्थानान्तमेकादिचयाङ्घातः संख्याविभेदा नियतेः स्वुरड.क. । 
भृक॑तोङ्मित्याङ्क समास निघुनः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ सख्या के अद्ध नियत ( निदिष्ट) हौं तोसंस्यामे भ्रङ्धु के जितने स्थान हो उतने स्थान 
पयन्त एकं प्रादि अद्भोका घातिसंश्प्राके मैदहोतेदहै। उपमेदकोग्रङ्कोके योगसे गुना कर स्थानाद्धु 


ट | 


संख्या के भाग देकर लन्धिका स्थान तुल्य स्थानमे एक-एक प्रु श्रागे बढा कर रख करके गोग करनेसे 
समस्त संख्पा मेरो का योग होता ह | इवका उदाहरण दस प्रकार दिया हु - - 


दिष्टस्य लिनदाष्टछेरय निरन्तर हयादसयानसानः । 
संख्याविभेदा: कति सञ्भन्रन्ति सत्संदटकक्टः(- वथन्तवप्पयु ।। १॥। 
भर्थात्‌ र२्श्रीर्‌ मेदो स्थान वानो सद्याके £ होगे ? त्था ३-९-८ इन तीन श्रद्धूेसे 
कितने मेद होगे ? णव २-३-४-५-६-७-८-९ इश आट प्रदुयभ्े सषणाके भद वया हनि 2 तथा पृथक्‌ २ 
सेदो के योग कितने ह।गे णीत बतन्ाअ। । 
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भे 
६। 


उत्तर-- प्रथमः प्रशनमे दो स्थानीय अद्ध २ श्रोग पह दूस चलिण दो स्थान पर्यन्त १ श्रादि ग्रद्धूम का 
घात = १२६९२ = २ गह यंख्याका मदहमा । यथा प्रथम मेद = ८ द्वितीय भेद = ८२ दसपस्ते भिन्न 
भेद नही हौ सकता ह । तथा उस मेद संख्या क्तो शद्धोके प्रोग ({ २- ) = १० ते गुणाकर अद्भुः मान 


दत 


से भाग देकर छन्धिको दो स्थान मे एकान्तर करके रखकर योगकरम्नेम दृस्त प्रकार संस्याओका योग ५१९ 
हुआ । यथा २८ + ८२ = ११० । 
इसी प्रा द्वितीय तृतीय प्रन के भी उत्तर प्रन्यकार्‌ के ग्यास मे नीचे लिखि अनुसार देखिए । 
१--२।८ अच्र स्थाने २ स्थःनान्तमेकादिचयाङ्खौ १।२ घात. २ एवं जातौ सस्या मेदौ २ अथस 
एव घातोऽद्ु समासेन 2० निघ्न २० अद्ुमित्यानया = भक्तः १० स्थानद्रये युक्तो जातंसंस्यैक्यम्‌ ११० । 
२- न्यासः ३।९।८ भरत्रैकाद्वियाद्धाः १।२।३ घातः ६ एवाबवन्तः संख्या मेदाः ! घातः ६ भद्ध 
समासा २० हतः १२० | श्रद्धु मित्या ३ भक्तः ४० । स्थान त्रय युक्तौ जातं संर्यैक्यम्‌ ४४४० । 


२३--न्यासः। २।३।४।१५ ६७ ८। ९ पवमत्र सख्याभेदाश्चत्वारिणस्सदहस््राणि रात 
तरय विग्रतिश्च ४०३२०) संह्यैतयश्व चनूरधिश्त्ि निचर्वाणि च्रिषटटि पद्याति नव नवतिकौट्यर. नव नेवत्ति 
रक्षाः प्श्चसघ्तिसहम्माणि एतत्रयं पष्श्च = २४६३५६६ ६७५१६ ०। एति उरोक्त प्रक्रिया 
र सिद्ठहैकिभ्रकयच इत्यादि वर्णाम्‌ यदि प्त्येककौ प्रथपस्थानमे र्खतेदहु तो पर्वं मुक्तिसे ही 
उसके रथापना कं प्रकार पद ~ १ तुला हीते है जने के श्रग प्रघ, कम्म कग कघ, गश्म, गक, गष 
घञ, घक, घग । ये मेद पृहे स्थानम ततत द्वितीयस्थनमे प {१~-१) तुल्यहोते ह) शस 
छिएश्रागेभमीदो रंख्याग्रोंके न - २ तुल्य मेद होगे जिससे किकुरुमेदन (प~-१) > {प~२) 
तुल्य हो जायगे । इस प्रकार उत्तरोत्तर एकीन पद से गुणित सख्या मेद्‌ होते जायगे । इस लि ए इससे जाचायं 
का यह सूत्र सिद्ध हुमा कि --(स्थानान्लमेकापिपपङ्कुधातः संख्या विभेदा नियतास्युरङः कः) जैसेः- 
प्राचार्य के उदाहरण मे 'त्रिनदाष्टफेर्वाः यहो ३, < ३,९,८। ८, ३, ९1 ८९३ । ९३८ । १म् 
ये ६ भेद हए) इसमेरे स्थानदहं अत. पदर दुरा सख्या मेदप > (प-१) > (१२) 
== २०८२०८१ = ६ इसी प्रफारर स्थान सम्नन्परी भमेदप(प-१) (प ~२)प ( प~र+-१) 
यदि यहप=रके तौ पस्थानीय भेद=प(प-१) (१-२) (प~२)(१-प-१) 
ˆ“ हौ गया | 


इस प्रकारसेभ्रकगयघ इत्यादिवर्णोसेपस्थान भजो भेदहोते है उनमे प्रत्येके भेदम १ दन्य 
ही अदधुः स्थानके परिवत्तनसे रहुतेह। इसलिए णक भेदम्‌ स्थानक्रम से यदिञथकग घ एन] 


# धु “~ 9 
योग किया जाय तो सर्वाधिक प स्थानीय सस्या १० तुल्य ही होगी । इसके ताद पदान्त तक १५ पा 


७ | ५९ | 


एकोनपदघात ही होगा । इसलिए यदिश्र इखका सर्वाधिक स्थान मानकर सेद ल्गाया जाय तम निम्न 
मेद उत्पन्न होगे । 


„प~ १ २, 


वि 2 ~= (क 
१ अ + १० क--०्प- २ पश्ण्प- ण्ड 1-१०-२ ग 


~  ॥ क न {प्‌ 
यह भेदो के स्वरूप को देखने से स्पष्ट प्रतीत होताहकिगश्र को सर्वाधिक स्थानं मानने पर उसके 


साथ मेद साधनेसे १०7 > अयेसस्पासवमेदोमे। प~ १ इसके तुल्य हीगी । इस प्रकारसे क 


को सर्वाधिक स्थान मानकर उसके साथ भेदो को लाने पर पुवं युक्तिसे हौ १० ^> कं यह्‌ भी सब 
भेदोम |प१-१के तुल्यदही होगी! इसीप्रकार आगेभी मग.घष को सर्वाधिक स्थान मानने पर 


"मी ^ प्‌ पि + गेगे ५ भ 
१०. > ग तथा १०7 ">< घ इत्यादि भी प्रत्येक | प~ १ तुल्य होगे । इनमभेदोमे उन भदको 
के स्थान परिवर्तन हौनेके कारणहीएेसाहोगा। इस प्रकार सर्वं स्थानीयभङ्खो का योग 


। प~ १ ^ १०१ ~ ^ ( अ-{क+ग--घः*"प ) यहु दोगा | 
इससे आचायं का यहु कथन उपपन्न हुश्रा कि -- 
भक्तोऽङुमित्याङः समास निघ्नः स्थानेचु युक्तो मिति संयुतिः स्थात । 


| इस प्रकार तुल्य अक वाली संख्याश्रो ओर्‌ शून्य से युक्त संख्याभो के मेदकोभी भास्कराचार्यने 
वीजेगणित कौ युक्ति से उपपन्न सूत्रो दास सिद्ध करिया है। विस्तारके भय से यहा उन्हे नही दियाजारहाहै। 


भास्कराचाय कौ लीलावती श्रपने निर्माण कार से श्रयावधि अध्ययनाध्यापन क्रममे चलीश्रा रही 


हं ॥ उनके बाद के आचार्यो मे सिद्धान्ततत्वविवेककार कमखाकर श्रौर सिद्धान्तसार्वभौमकार मुनीश्वर 
फो भी भास्कराचार्यकी खीलावती ही कण्ठस्य रही। सिद्धान्ततत्वविवेकमे कमलाकर भदू ने इसकै 


( रीखावती ) के समस्त कटक प्रकसणको ज्योका त्यौ उघृत कियाद) भ्रौर मुनीश्वर ने पाटीगरखित्तसार 
नाम का एकं श्रम ग्रन्थ लिखा, जिसमे रीलावतीके श्टोकोका कही-कही थोडा सा परिवतंन 
मार कर्‌ दिया ह इससे सिद्ध है कि परवर्ती श्राचार्योको भी भास्कराचार्य की खीलावती करठस्थ रही । 
भास्कराचायं की यह्‌ उक्ति परति. सत्थ रही कि -- 
येषां सुजाति गुखवरशविभूषिताङ्खीः 
शद्धाऽखिलन्यवहुतिः खलु कण्ठसक्ता | 
लीलावतीहू सरसोक्तिमुदाहुरस्ती, 
तेषां सदेव सुखसम्पदुपेति वृद्धिम्‌ ॥ 
इस रलोक मे भास्कयचार्य ने भ्रपनी शटेष उपमा के संकरालङ्खार प्रियता को पुनः व्यक्त करिया 
है ! यहा लीलावती का अथं छीलावती ग्रन्थ म्रौर टीलासे युक्तस्व्री दौनो किया गया । तथा श्लिष्ट 
व्रिरेपणो से दोनो कै पनन मे पद्यां समपित किया गयाह। लीलावती ( ग्रन्थ ) पक्त मे सुजात सुन्दर 
गणित्त की चिधिया युगं गुणा) वगं से विभूषित अंगवाङी शुद्ध सम्पूणं गणितीय व्यवहार वालो सरस युक्तयो 
कौ कहने वाली रीकावती जिनको कण्ठरसक्तं (कण्छस्थ) होगी, उनको सदैव ही सुखं सम्पत्ति बुद्धि को प्रास 
होगी । भ्वी पक्षम सुन्दर जति सुन्दर गुमा भौर सुन्दर वर्म॑ तथा सुन्दरं श्रंग़ वारी शुद्ध सम्पूरणं व्यवहार 
वान्दी, सरस बोखने घ्राटी स्तौ जिक्षको कण्ठसक्त होगी, उसकी सदेवं सुख सस्पत्ति वृद्धि को प्राप्त होगी ! 
। शिवम्‌ ।) 


| ५० | 


वीज्गरपत - 
बीजगणित का अर्हे मूलगशित या वह गिन जिम मगन कौ मोनिक वातो का व्रिरलपण 
हो जाय । एसा गणित कल्पित म्रक्षगे द्राराही हो सक्ता जिसमे गग्रित्तकै मृभूत सिद्धान्त स्पष्ट 
रूप से दृष्टिगोचर होते है । मास्कराचार्यने इस व्रौजगणित को बुद्धि का उत्पादक कहा ह्‌ तथा अपने 
ग्रन्थ के प्रथम श्टोक मे साख्यडास््रसे इसकी तुल्नाकीदहे। इसकी व्य्ास्पा पहटेकौजाचुकी हुं) द्वितीय 
श्लोक मे बीजगणित का प्रयोजन वत्तलाते हए कते ह कि विना व्रीजगणित को युक्तयो के व्यक्त गणित 
पाटीगणित के प्रन सममे नही जा पसकते । दसलिद्‌ बीजगणित का प्रक्रिया क्रा कह रहा हृं । सथा.-- 
पुव प्रोक्तं व्यक्तनन्येतबीजं प्राय प्ररना नो विनाऽव्यक्तयुक्षत्या । 
जातु शक्या मन्दघीभि्नितान्तं यस्पात्तस्मादृबच्मि वीजक्रियां च ॥ २॥ 
पर्थात्‌ पहले उस व्यक्त गणित को हमने कहा ह, जिसका मुक बीजगणित हं । वीजगगित के विना 
प्रश्ने प्रायः नही जानै जा सकते । मन्द वुद्धिवारो के हासा जानना तो नितान्त कटिनि हागा, प्रत बीजगणित कौ 
प्रङ्किया को कहता हू । 
दरस बीजगणित के अन्दर १--पनणपद्‌विधम्‌ २---व पट्विघम्‌ ३--प्रत्पक्तपदुविधम्‌ ४--अनेक 
वणं षड्विधम्‌ ५--करणी पद्विघम्‌ ६--कुटुक ७--वरगप्रकृति <--चक्रवार ९---एक वर्णं समीकरण 
१०--एके वणं मध्यमाहुरण १ १--म्ननेक वर्णं समीकरण १२ -म्रनेक वणं मध्प्रमाहूरण १३--भावित। 
ये १३ प्रकरण दिए गये ह) 
१-धनसंषड्विधम्‌ -दसमे बीजगणित के संकेतो का यावत्‌ कालक नीलक पीतक-आदि रगो कै 
प्रतीक स्यम या. का. नी. पी. श्रादि वर्णो को कल्पित किया गयाह।ये दस वति के परिचायक है किं बच्चों 
कौ समक्ाने कै लिए हमारे पूर्वज पहके यावक श्रादिग्गोसे रंगी हू गोटियो का प्रयोग करते थें । श्राजकरल 


भक 
त 


कखगघतथा ^ 36 9 आदि अक्षरोकेद्रारयादही भ्रव्यक्ताद्भुो को सकेतित किया जाताहे। 
धरव्यक्ताद्धूयो को जोन घटाने के लिए भास्कार ने वत्ताया है फि.-- 
योगोन्तरं तेषु समानजात्योः \ 
विभिन्चजात्योहच प्थक्स्थितिशच 
अर्थात्‌ अव्यक्त संकेतो मे समान जातीयोकाही योग तथा अन्तर्‌ होतादहै। विभिन्न जातीयो कौ 
यथास्थित रहने देते ह ¦ 
सग्यक्त वदि कत्पना इस प्रकार हं:-- 
यावत्तावत्‌ कालको नीलकोऽन्यो 
वरः पीतो लोहितश्चतदद्या । 
ग्रव्यक्तानां कल्पिता मानसंज्ञा- 
स्तत्संख्यानं कतु माचायेचर्यः | ५॥ 
अर्थात्‌ प्राचीन भ्राचार्योने भज्ञात राियोके मानो का बोध एवं उनको गरना के निमित्त 
यावत्तावत्‌, कालक, नीलक, पीतकं, लोहितक, हरीतक, आदि की सञ्ञा कल्पित को है जिते सक्षेपमे या, का, 
नी, पौ, चो, ओर ह्‌ आदि कहते ह । 
यह पर ावत्तावत का अर्थं है जित्तना तितना ! प्रतीत होता है कि यावक्‌ शब्द्‌ जो साल्ल महावर 
का दोतक था वहु भगे चकर यावताव्रत हौ गथा, क्योकि यावतूके स्यानपरथया' का प्रप्रोग करते है । 


५६ 

धपावत्तावत्त को धथ हां जौ कुं मी । किन्भु यह भीमे कै काठक), मोख्कं आदि वैणो के प्रतीक का, नी, पी, 
भादि धंकेतौ ते भिन्न भयं रला है । इसङ्ए य्य या वणे वाक ( सहावर ) कै सफेत र्षभ ही लेना 
उचित है । 

अव्यक्तं सकेतो के योग तथा ्रन्तरके लिए भास्कराचायं कहते है किदो धन तथा दो ऋणात्मक 
सख्याश्रो का योग करना चाहिए, किन्तु धन ऋणका योगकरना होतो दोनों का श्रन्तरही योग 
होता हं । यथाः- 

योगे यतिः ध्यात्‌ क्षययोः रवयोर्वा धनशंयोरन्तरमेव योगः । 

इसे छोकिक उदाहरणो दारा उपपन्न किया जा सक्ताहं। भ्रनतर के किए श्राचार्यं का कहना है कि 

घटाया जाने वाला घन ऋण हौ जाता है, ग्रौर घटाया जाने वाला छण घन होता ह । यथा सूत्र-~ 
संशोध्यमानं स्वशररत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च ।। १॥ 

व्यवकलन का यहु सूत्र गणित साक्षिक ह । क्योकि यदि हुम 

७- (५. -२) = ७-२=४ 

= ७-५4-२ श्रथवा ७-( -२+५ ) = ७-२-५५ 

,+या-(का~-नी) =या~-काननी 

गुरन कै तथा भागहार के लिए भास्कराचायं के द्वारा बताये गये नियम भी गणित साक्षिक ही है, 
सूत्र यह्‌ हैः- 

स्वयोरस्वयोः स्वं वधः स्वर्णघाते क्षयौ मागहुारेऽपि चैवं निरुक्तम्‌ । 

पर्थात्‌ धन धन का तथा ऋण ऋण का गुणनफक धन होता है श्रौर धन च्छण का गुणनफल ऋण 
होता ह) यहीक्रिया भागरहारके च्िएिभी कहीगर्ईूहै ) भ्र्थात्‌ घन धनकामभाग हार धन श्रौर.ऋण 
कड का भागहार धन होता हं । तथा धन ऋका भागहर ऋण होता ह । इसको व्यक्त का उदाहरण 
लेकर उपपल्र किया जाता ह । यथाः-- 


( १० ~२३)>८(८~५) = ७८३ = २१ इस उत्तरको पानके लिए हुमेः-- 
[| ]) 

१० (~प. ) + 4 -३ (८-५\) 
हि 1 

= १० १८ ८~१० ६९ ५-]- । ~~२ > ८ + ( = > > ५ ) / 

= ८० ~ ५०4 ~ २४- १५ = २९१९ उपपस्न हु । 


ठेसे ही अभ्यक्त कल्पना मे भी नीचे लिखे अनुसार हौगा | 
(य-~-क)> (क~प) 


[ ) 
=य (नप) 4 -क (न ~-प) 
(8 


} 
= यञ्न~ (यमप ) ~ । कर्न ~+(-कञ-प) † 


पयसे ~यप ~क नकप 


. ^. 


दोनो उदाहरण मं धन धन का गुणनफर ओर्‌ श्ण तणा के रुशनफेल धन तथा घन चऋण क 
गृणनेफलक ऋण मानने पर ही शुद्ध उत्तर उपच्व्ध हुग्राहि। इसि प्रत्यन्त गणित क्रिया के आधार्‌ पर 
ही भास्करीय नियम सिद्ध हा हे । यही क्रिया भागहर म भौ षस्ति हामी, क्प्रोकरि घन घन का गुणनेफल 
यदिधनहं तो उसमे धनक्मा भाग देने पर घन कल्धिहोगी तथा ऋण व्ण का गृरए़नफन्े घन दह अते 
धन मे क्रणकाभागदेने पर ऋण कुन्िहोगी। पेसेही घन क्छणका गणनफक ऋणहै तो उसमे धन 
कां भाग देने पर क्ण रत्धिश्रौर ऋण का भाग देने पर्‌ धरन रुन्धि हौगी । 

श्स्यव्त का उदार यव ~ 

( ~या) >({ का) = यान्तरा इसम 

+या.का_ । का 


वि | 


+-या. 
इसी प्रकार ~या >~का= ~+या. का 





7 1 
का 
इसी प्रकार 
~या > (+ का) =~याका 
९ [+ ५ यसू 2 
व य्‌ प्रर = + या 
=" त्म = न 


भास्कराचार्यं ते चण चिन्ह के किए विन्दु काउपयोग क्रिया हु । जंक्षे-या= या हुमा ओौरयाभका 
के ल्िएया. का. भा, }एेपेदहीयाञ्या = याकेलिएयावभौरयाघनकेङ्षएियाषका प्रयोग किया 


है । = के सिए बीच मे वडी पान देकरगरा देते ही प्रमोग विपा है| 
वर्म, वर्म मूलः ->भास्करावाय ने वर्गं तथा वर्ग मूल कै लिए नीचे लिखा सूत्र दिया ह । :-- 


करति; स्वणयोः स्वं स्वमूले धनेर्णे । 
न मलं क्षयस्यास्ति तस्याकृतित्वात्‌ \\ २।। 
धन श्रौर ऋण का चर्गं घन होता ह तथा धन का मूर धन ऋणदीनो हता हं किन्तु ऋश राशि 
का वर्गमूस नही मिलता वयोकि वहु वर्गात्मक नही होत्ता 1 
{-य> नय = -यग्श्रौर-यम>ू -य >= यः इसर्िएं +य = य श्रथवा~-य) 
किन्तु «^ -- यः इसका वर्गमूरु नही होगा । क्योकि यह्‌ वगं नही होता । श्राधुनिक गित मे \^ यः 
दरसके अत्यन्त महत्वपूरण परिणाम निकाले गये है । 
«^ -- य = «^ -- १२८ यरय ८ - १ 
यहा ^^ - १ इसको असम्भान्य राजि कहते हँ । डिमाइवर थ्योरी दसी के उपर श्राधारित है । 
ज्याश्रों श्रौर कोञ्याश्रोका मान इसी के कोपफिसेन्ट ०९धदालाग घाताद्धुके कूप मे उपलङ्न्य किया 
गया हं } ( चरिकोण मिति द्वितीय भाग ) टिकूनामेदरी का सेकेरडपाटं दसके उदाहूरणो से मरापडाहै। 
भास्कराचायथने + भ्रौर-२३ेका वगं-९ ल्ल दै। इसके बाद शुन्यं का पडविध प्रकार छ्िला 
गया हं | 


। ५१ 
२--श्स्यर का षड्विध 
सेयोगे विधो धनण॑ तथेव च्युतं शृन्यतस्तद्विपर्यासिपेति । 
वधादौ वियत्‌ खस्य खं खेनघाते खहूएरो भवेत्‌ खेन भव्तर्च राशिः॥ 
भास्कराचाय के मत मे शुन्य एक एसी संख्या हे जिसका मान इतना छोटा ह कि उसकी सत्ता व्यक्तः 
नही की जा सकती हं । इसलिए किसी संख्या मे उसे जोडने श्रथवा घटाने पर योग फर संख्या तुल्य ही 
होता गौर उस शुन्यमेसे संख्या को घटाने पर वह्‌ ऋणात्सक हौ जाती ह । शुन्य शून्य का गुणन फल 
रून्यही होताहु) तथा किसी रशिको शृन्यसे गुणाकरने पर वह्‌ शृन्यद्ये जातीहै। किन्यु किसी 
राशिमे शून्य का भाग देने पर वह राशि खहरहो जाती रह 1 यथा ५-० = ‰। यह योग वियोग तथा 
गुणन तक के नियम सभी भ्राचार्योकेएकसे हु किन्तु शृन्यसे भाग देने पर राशि खहूरहोतीहं प्रौर 
वह्‌ अनन्त हो जाती इस बात को सर्वं प्रथम श्राचायं ब्रहमगुप्तने लिखा। भास्कराचा्यं ने उसी का अनुवाद 
किया हु भौर उसके अनन्तत्व के लिए बहुत ही सुन्दर साहित्यिक उपमा उपस्थित की है यथा .- 
श्रस्मिन विकारः खहूरे न राशा्वपि प्रविष्टेहवयि निःसुतेषु । 
वहुष्वपि स्याट्लयसुष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगखेषु यद्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
पर्थात्‌ इस खहर राशि मे किसी राशि के जोडने तथा धटनि पर इसमे उसी प्रकार कोद विकार 
नही आता जिस प्रकारः प्रलयं तथा सृष्ठिं कार मे अनस्त अच्युत भगवानमे प्राणि वर्गोके प्रवेश ओर निर्गम 
से कोई विकार बही भता । 
वसे -+ के = न ् त. = ~ रत्यादि । इसको उपपत्ति लीलावती के खंहुर 


¢ 

प्रकरणमेदीजा चुकी है श्रत. पुनः प्रस्तुत नही किया जाता | 

शन्य मे शुन्य का भाग देने पर रन्धि शून्य होती ह । ब्रह्मगुप्त के इस कथन पर भास्कराचा्यं ने 
प्रतिवाद किया । भास्कराचार्यके मतमे ° भ््यन्तद्छोटी स्ष्याके सपमे होनेके कार्ण = १ 
कहो सकता हं । यद्यपि यहु परिमाण पृणंत. सत्य नही हु, परन्तु उतने प्राचोन वारम शुन्यको नयेरूप 
मे प्रस्तुत करना महत्वपृण हे । 
२--श्रव्यक्त षड्विध 

भास्कराचायं ने भ्रव्यक्त षड्विध मे व्यक्तं प्रौर अव्यक्त राशियो कै गुणन आदि कै छ्िए 
निम्नाद्धिति नियम दिया हं :~ 

स्याद्रपवर्णाभिहूतो तु वर्णा दिज्यादिकानां समस्पतिकानाम्‌ ।॥ ६॥ 


व्धे तु तदगंघनादयः स्युस्तदमाविनं चाससजातिघाते । 
भागादिकं रूपवदेव शेषं व्यक्ते यदुक्तं गणिते तश्र ।॥७॥ 
अर्थात्‌ व्यक्ताद्धु भौर वर्णका गुणनफरु न्यक्ताद्कु>वणं होताहै) यथा४>्य=४य भौर 
समजाति कै भ्रव्यक्ताङ्कोकेदो या तीन घात वं तथा, घन कहै जाते । यदि विषम जातिके वर्णोका 
घातदहोतो वहु भावितदहोताहै। यह पर भाग हार प्रादिरशेष क्रिया भी व्यक्तगणशितकी भतिदही 
होगा, जैसा किं पाटीगरितमे कहा गयाहै | जसे. रन््या=रया 
याभ््या=याः । याम्यानया=याः 


या.का=या.कामा ।या.का. भागन्या न्याः काभा, इत्यादि श्रव्यक्तं राशियों की गुणन 
क्रिया के लिए भास्कशथचार्य ने व्यक्त गणपित मे कहे गये खण्ड गुणन की रीति को ही छया ह । जैसे.-~ 
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गण्यः पुथग्गणकखण्डससोनिवेशय 
स्तैः सण्डक्तः क्रमहेतः सहितो यथौक्त्या । 
श्रवयक्तवगकरशणीगृखनादघुं चिन्त्यो 
व्यक्ताव्तखण्डगृरणनाविधिरेवमचं || ८॥। 
अर्थात्‌ गुणक कै जितने खण्ड किये जाये उतमे स्थानोम प्रलग-मलग गुरय को स्थापन करके प्रथम 
स्थान मे स्थापित गुण्यको प्रथम रण्डसे द्वितीय स्थानमे स्थापित गुण्य को ह्ितीय खण्ठ से, तृतीय स्थान 
मे स्थापित गुण्य को तृतीय खण्ड से श्याद्रपवर्णाभिहतोतुवसणेः' इस पूवं कथित प्रकार से गुणाकर “योगे 
युति" स्यात्क्षययीः स्वयोदवधिनखयोरन्तरमेवयोमः इस तरह सवः का योग करने र गुणनफल हौ 
जयेगा । तथा श्रत्यक्त वर्ग, करणी, इन सवो कै गुणनमे पाटीगणित. खण्टगुणन विधि कसना चाहिए । 
यथा कल्पना किया गुरय =या {का {~ नी, जर्‌ गुणक =पी ~- णो 


गुगानफलठ = (पी~+लखो) (या~-का-~-नी) 
न्पी (यसा+का-नी )~+लो (याका--नी ) उपपन्न हभ । 


भव््क्तं भागहर के लिणमभी श्राचायने व्यक्तगणित की भाति ही क्रिया दिखा करके लब्धया 
छायौ हु } यथाः-- 


भाज्याच्छेरः शद्धयति प्रच्यतः सन्‌ स्वेषु-स्वेषु स्थानकेष मेण । 
ययव. संगृणयल्च रूपर्मागाहारे लन्धयस्ता स्युरत \\६।\ 


अथात्‌ यद्यपि पाटीगणित मे कथित “भाज्याद्धरः शुद्धयति इत्यादि प्रकारसे यहाँपरमभी 
भजन-विधि चल सकता हं, तथापि वर्णो के भजन मे कृ श्रन्तर हने के कारण फिर उक्त प्रकार से भागहार 
का प्रकार छिखते दह । जसे जिन र वर्ण भौर रूपो से गुशितत भाज्क, भाज्यमे घटानेसे शद्धहौ जाय वही 
भजने विधिम रुन्धि होती ह । 


१ समक ~यम 
( १) न य कग 


्क+३यग 


| 


भास्करीय उदाहरण इस प्रकार है :-- 


(२) २यक-+ ३ ग 








भाजक ३ या--र२ भौर भाज्य १५याव या गे 1. 1 ==५ या - १ 
यार 


पुरणं विधि इस प्रकार सात करेः- 
भाजक भाज्य रन्धि 
३या+२)१५ याव्‌ [७ या.-या(५ या ~ १ 
११ याव~+ १० या 
+ ३या ~या 
--२यपा-या 
>< 
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वर्गं ओर वगम ` प्रन्यक्ताद्धुोका वग भी गुगानकी रीत्तिसे ही सण्पन्न होताहै। इसलिए 
भास्कराचाययं ने उसके किए कोई नियम नही दिया । क्योकि ये गुणनमे ही यष्ट हो जाते है । जपे- 


य~+के~+ग काव्गं = (यकस) {(य~+कग ) 


=यः +कः ग^+२यकर्यग-र्‌क ग 

यहाँ पर जितनी वगं करने के लिए राशियाँ है उनके संकलित तुल्य वग सशि मे पद होते है । जैसेः- 
य~+क~-गमे तीन रारियांके योगका वं करनाहै श्रौर उनके योगके वर्गमे ६ राशर्या है। 
इनमे तीन राशियां तौ तीनोके वणं हु भौर शेप तीन राशियाँ दौनोके परस्परगुणनके दूनी है । इसचकिए 
वर्गमूल रने के लिए वर्गराशियोका वर्गमूल लाकर उनके परस्पर के गुणनफटोके दने को वर्गराश्षि 
के दोष पदोमे घटा देने पर वगराशि निःशेष होगी भौर वर्गसुलको तीन राशियो कायोग होमा । 
भास्कराचार्यका सूत्र इसप्रकार हं । 


कतिभ्य स्ादाय पदानि वेषां द्योष्रयोह्वाभिहति द्िनिध्मीम्‌ । 
शेषात्‌ त्यजेद्रपपदं गृहीत्वा चेत्‌ सन्ति रूपाणि तथैव शेषम्‌ \\ १० \ 
भर्थात्‌ श्रव्यक्त राशि के वर्गम्‌कानयन के ल्यि वर्गं राशि मे जितने अव्यक्त वर्गराशि 


है उन सवो का पहले मूल लेकर अलग रक्खे। उन मूर राशियोमे सेदोदो रारियोकेघातको दूना 
करकं रष मे घटाने से मूल होत्ता ह । 


इसी प्रकार वगराशिमे वर्गात्मकसरूपहो तो उनका मूल ले करके उक्त प्रकारसे क्रिया केरनी 
चाहिए । तथा जिस राशिमे रूपात्मकं खण्डका मुन मिलेतो उप्त यशि को ्रवर्गात्मिकं समना चाहिए । 


राशि = (थक ) उसका वर्गं = य~ २ यक क इस वगराशिमे तीन खण्ड विद्यमान है । 
इसमें प्रथम तृतीय का मूख हुआ य, क इनका द्विगुणित घाते भ्रन्तरित करने पर परु मान = (य~+क ]! 
यही राशि यदि खण्डत्रयात्मक होतो (यकन) इसका वर्गं = (यकन) > ( य~क~ न) 
= (यरय क-[२ यनक +-२ कनन?) इसमे ६ खण्ड हू । श्रतं प्रथम चतुर्थ षष्ठ का मरु = 
य, क, न तथा इनके दो दो वर्णो का ह्विगृण घात अन्तरित करने पर मूकं = (यक ~+त ) सिद्ध हूप्रा। 


ं--श्रनेक वणं षड विध--इसके बाद भास्कराचायं ने अनेक वर्णा का योग-वियोग गुणन भजन श्रादिका 
उदाहरण प्रस्तूत कियाह जो पूर्वं विधियोंसे गतार्थं दह 


१--करणी षड्विध-- जिन व्यक्ता का वर्गमूरु नही भिता उनका मुरु करणी कहुखाता ह 
जंसे२का वगमल नही होता इसलिए उसके वर्गमल को के ३ लिखेंगे। आधुनिक परिभाषा मे 
३ का वगमल «८३ होगा एसी करणी राशियो कै योग वियोग, गुणन भजन श्रौर वर्गं वर्गमूल 
को करणी पडविध कहते है । उन्ही करणियौ का योग॒प्रथदा अन्तर हौ सकता जिनके गुणनफल का 
वर्णम मिल जाय भास्कराचायं ने एेसी करणिभ्रो के योग ओर अ्रन्तर के किए सूत्र दिया ह यथा :-- 


योगं करण्योमंहतीं प्रकल्प्य वधस्य मूलं द्विगुणं लघुं च । 
योगान्तरे रूपवदेतयोः स्तो वर्गेण वर् गुणयेद्धुनेच्च ।\ ११॥। 
लघ्व्याहूतायास्तु पदं महत्याः सेकं निरेक स्वहृतं लघुध्नम्‌ । 
योगान्तरे स्तः कपशस्तयोर्वा पृथक्‌ स्थितिःस्पायदिनास्तिम्‌लम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ जिन दा करयो कै योगान्तरे करनी उनका याग करके महती मज्ञा कल्पना नं | किर 
उनके चात का द्विगुणितं करके लघु सजा कल्पना क्र, । दस प्रकार श्रा हु महन, चनु दोनो कर्ययमो का 
स्परकै समान योग ग्रौर्‌ अन्तर्‌ करना । करणिर्योके गुणनमे जो गष्पर, गणकं श्रौर भजनम जे माज्य, 
भाजक हों उनको दूपके वर्गं से गुणन भजन कमना चाहिए । 

योज्य, योजक ्रौर वियोज्य, वियोजकस्पदो केरणियोमे जौ बठौहौ उसको सहूती भौर जो 

टी हो उसको लघु कल्पना करे । फिर महती मे्नरुका भागदैनेमे जौ न्धि मने उप्तकै भरुक दो 

स्थानो मे रक्ष्ये | प्रथम स्थानसं १ जौटकर तथा दूसरे स्थनमे एक घटाकर जो फल मिले उनके वर्गंको 
रघु करणी से गण देना चाहिए ये ही उन दोनो क योगान्तर होगे । 

प्रगर महतो कग्णीम लघरकरणीका मभागदेनेमे जो फट सिद्धहो उक्षका मलन भिक तो उनको 
एक पक्तिमे ग्रलग २ किदन चहिणि | 

प्रवर्गात्पिकं सियो के मृानयन कं चिण्‌ आचायंने एक पृथक्‌ करणी संज्ञादिग्राहं। 

्रथा--श्रवर्गाल्मफ रानि = ^ इसका मू = के ५ आधुनिक गगितन्च दमे «५. चिते है । 

द्नका योगान्तर करने के छि “य, क दो करणी कल्यना फिया | 

५८ य ~+ +^ क = ५८८ य ~+ ५८क्‌ ) ५ 

=“ य्‌ 1 २५८य>८ «कक = +य~-क + २.८.८२ 

यहा महती = य + क, भौर रघु = २ ५८यक 

(५८ य -८क)र्न्य-क-- रःय + «^ कम =| 

अतः य ~+-कर>५८य >^८कं 

पृणाद्धुखूप की तरह क्रिया करने पर 

८५८ य = *^श्द्य, इन वर्गोसे वर्भको गृणा करे | 

८. ~य. हन वगो ठे वग को शग हे: 

४ “१६ 

द्ताय प्रकार यथा - 


द + ११ ४ 


^^ कृ 


| ५७ | 

आधुनिक समय मे भौ करणियों का योग श्रन्तर इन्ही नियमो कं परीष्कृत रूप से किया जाता है । 
जसे .-- 

«८ २ ~ ५८१८ = «८२ (८ १+ ^ ९ = २ ( १4+३) 

= «^ २( ४) = ^^ २२८ १६ = «३२ तथा 

८८१८- «^ २ =^ २८३६-१) = ८ २८९ = ^ = 

भास्कराचायं के सूत्र साम।न्य गणित प्रक्रिया के दिए भ्रत्यन्तह उपयगी है । समय को देते हए 
उनके नियम समयसे भ्रागे प्रतीत होते हे । 

करणी का जण, भलन्‌-- करणी का गुणन भजन भी गणित्तीय खण्डगुणन की प्रक्रिया के श्रनुसार 
कियागयाहं) जिन्त ऋणात्मक करणी का वर्गं ऋणात्मक ओर्‌ धनात्मक करणी का वर्गं धनात्मक तथा 
ऋणात्मक करणी का मूर ऋणात्मक माना गया हं । सूत्र इस प्रकार है -- 

क्षयो भवेव्य द्थरूपवगं स्येत्‌ साध्यतैऽस्पै कररपीत्वहैतीः 
तऋ१५1त्पिकायास्च तथा करण्या मूलं क्ष्ये शूपचिवानहेतोः ।। १३॥ 

म्रथत्‌--ऋण ल्पकावगं करणीलरूपमे ऋण होताहै ओरक्छण करणीका मूल रूपात्मक 
ऋण होता हं । 

( - «८२५ + «^३ ¬- «१२ ) ( ^^२५ + «३ ) | 

= ( ~ «८२५ ~ «^२७ ) ( «८२५ + «८२ ) । यहा «८३ ¬ «८१२ = «८२७ 

= ~ ५८६२५ 1 «८६७५ ~ ५८७५ + «८८१ इनमे 

- ५६२५ तथा «८८१९ का मूल = ~ २५ ¬- ९ = ~ ६ 

= «८६७५ ~ «८७५ = «८३०० 

उत्तर ~ १६ -{- ५८२०० 

वास्तव मे यहं करणी (- ५ ¬ «^२७ ) (५ ¬ ^^) इसी का गुणनफक करणी कै 
रूपमे परिणत किया गथा है । इसका ~ ४६ ~ ८३०० गुणनफल हप्र । 

करणी के भागहार के लिए गुणक ओर भाजकदौनौमे देसी करगियो के योगान्तरसे गा किया 
जाय जिसमे धन ऋण का व्यत्यास हो तो भाजकमे एकं ही करणी हो जायेगी । जेते ~~ 

५५ ~1- ५८३ मे +^ - «^ से गुणा करने पर फल ५ - ३ होगा = २ इसका वर्गं करने 
पर एक ही «४ हो जायेगा ! इपी प्रक्रार अनेक धन -- ऋण ~ वक्ते भाजकोमे भी घन णके 
व्यत्यास का गुणा करके एक करणी वना छेना चाद्विए } यदि माज्यमे भाजकका भाग देने पर लब्ध 


करणियां योगात्मक हों तो उन्हे विष्टेष सूत्र से पृथक्‌ कर ठेना चाहिए, जैसा कि प्रद कर्ता को अभीष्ट 
हो । सूत्र इस प्रकार है :- 


धनरताव्यत्ययसीष्षिचायाहषेदे करण्या श्र्षक्ुद्िधाय ¦ 
ताहकलिदा भारयहसौ निहन्धादेकेव यावत्‌ करणी हरे स्यात्‌ । १४॥ 


भारधास्तया भाल्यगताः करण्यो लञ्धाः करण्यो यदि योगजाः स्युः | 
विश्लेषसूत्रेण पथक्‌ च दह्ार्यास्तिथा यथा प्रस्टुरभीभ्सिताः स्युः । १५॥ 


| ५८ | 


अथात्‌--माजकर स्थित करगियोमेप्ते मी एककरणी कै धन ऋण चिन्ह्‌कफो बदरफ़र उम हर 
से भाजक ओौर भाज्य को गुण देना चाहिए । उस गुणन क्रियाको तव तक वरते रना उन्ितद् जन्र तक्र 
हरमे एकहीकरणीनहौ जाय । जवण्ककरणीभा जायरतव्र उस करणी करा मान्यम्‌ स्थित करणियो 
मभागदेनेसेजौ रुत्धि मिने वही इष्ट करणी होगी । 
विश्चेप सूत्र यद्यपि करणी के भाग फठये ही सम्बद्ध नह्य ह। अपि च इसका पृथक्‌ ही म्रस्तित्व ह 
फिर भी भास्कराचा्यं ने इसक्रो यहौ पर ल्वा हे! यथा -- 
वेणण यौगकररणी विहृता विशुद्धयेत्‌ 
खण्डानि तत्छतिपदस्य यथेष्सितानि । 
कत्वा तलीयकनय खलु पु्वंलब्ध्य 
क्षण्णा मर्वन्ति पंथगंवसिम्‌।ः करण्यं |) १६॥) 
याग करणी का क्रिमौ मर्म वर्गमे भाग दरेष्ठर उमृ वर्गमल्का यथेष्र खण्ड करने फिर उन 


घण्डा क वर्गो को पूर्वं लव्य करणीये गणा करने षर योग करगीके प्रमीष्ट करणी सण्ड हेगे। उपपि 
रस प्रकार हं । 


यहा पर्‌ कर्णो मान = भ ^^क 
यदिप्र~-य + नत चप, तो 
अ +८क = (य ~न ष) क = यक ~-न <<्क + प“ 
= “यय -[- +८नचक + ‰4पष्क यह मिद्ध हणा । 
उदाहुरणः-~योग करणी = ५० महत्तम वर्णं २५से भाग देने पर्‌ 
५८५० = ५२ > ५८२ ` 
.". ५८५० ~ «८२५ = «^ २ «८५० = «२ ( ५) 
मव यहु ५. = १--?4-? 
 ५^२{ ५1 र ज्व प्यपलयज्त्यज 
= ५८२ ^२- ८२ + «८२ «८२ 
ग्रभय «८२१९५ = «८२ (२+३ ) = «८२ ^ «८२.+ ८२ = 
= ५२०६४ «८२०९ ९ = ५८८ + «८१८ 
करणी वगं :--दोया अधिक करणियोके योग श्रवा अन्तरका वर्गं सामान्य वर्णध्रक्रिया के 


भनुसारहीहं। इसमे केवल करणी स्प कनेक किए द्िगणित्त करणी क्ते गणकं पदको ४ गणित कर 
दिया जाता है । जैपे :-- 


( ५८३ + «^२)° = ( «३ )` + ( २) + २५८२५५८२ 
= २ २ + २५८६-५ 1 ४२८६ = ५4८२ 
इसी प्रकार «२ ¬- «८३ + «८ए् का वर्म - 
२1२५ + २५२८ «८३ + २५.२५८ «^ + २ «३ >€ ५८ 
१० -- ^^ २४ ~ «४ ० + 7० 
भस्किरचायनं करणी के वरग॑मूरू के छिए नई विधि का प्रतिपादन किया है जे :-- 
एकादिसंकलितसितकरलीखण्डानि वर्भराशो स्यः। 
वर्श करणीत्रितये करणीद्टितयस्य तुल्यरूपारिष | २०, 


1 


1 


। ५९ | 


` क्षरखणीषदट्के तिसृणां दशसु चतसुखां तिथिषु च पञ्चानात्‌। 
रूपकते, प्रोद्य पदं ग्राह्यं चेदन्यथा न प्षत्‌ क्वापि।। २१, 
उत्पत्स्यसानयंवं मूलकरण्याऽल्ययः दतुगृशषया । 
पासासयक््त-. स्याद्रषक्तेस्ता विशोध्यः स्युः॥२२॥ 
प्रपवर्तादिपि लब्धा भलकरण्यो भवन्ति वराक्ष्यापि। 
शेषविधिनए म थदि ता भवन्ति मूलं तडा तदसत्‌ २३॥ 
पर्थात्‌ करणी के वगं मे एक भ्रादि किसी संस्याके संकलित के समान करणी खण्ड होते हं, अत, 
करणीवर्गं मे यदि तीन करणी खण्डहोतो मूलानयनके समयसरूपवर्गमसे दो कर्णीखण्ड को घटाकर 
मूर ठेना चाहिए । यत दो का संकलित तीन होता है । 


यदि वग राशिमे ६ करणी खण्डहोतोसरूप वर्मे तीन करणीखर्डों को घटाकर मूर ठेना चाहिए । 
एवं वर्मं राशिमे दश करणीखरश्ड हौ तोरूपरवर्गमे चार करणी खण्डो को घटाकर मूल लेना चाहिए । 
तथा वग राभिमे प्रहु करणीहौतीरूप वर्गमे पाच करणीखण्डो कौ घटाकर मृ छेना चाहिए, 
ईस नियम के विना मूख ग्रहण करने से सूलानथन अनुद होगा । 

दरस तरह जो छोटी मूल करणी उत्पन्न होगी उसको चतुगुणित करके उससे जिन करणी खण्डं 
मे अपवत्तन खगे उनको रूपके वर्ममे से घटाना चाद्िए । इसक्षे यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त नियमानुसार 
खूप वर्भ मे कर्णीखण्डोको घटनेसे जौ मूल करणी मिलेगी उससे घटाये हृए्‌ करणीखणशड ग्रवशय 
नि.शेष होगे । अगर नि-शेषनदहौ तो मृ श्रञुद्धहै एेसा जानना चाहिए । तथा घटाये हृएु करणी के 
खण्डो मे चतुगुंशित मू खकरणी का अपवत्तन देने से जो मूककरणी होगी । यदि वे शेष विधिसषेन 
भ्रावे तो वह मृरू अशुद्ध जानना चाहिए । 


प्र्थात्‌ रूप के वर्भमे एकादि संकङितमान जितने करणी खण्डो का योग घट जाय उनको घटाकर 
षके मकुकोरूपमे युत, ऊनकरके आधाकरनेसेजौदो करण्यां उत्पन्न ही उनमे दछोटी करणी के 
चतुगुणित सम संख्याम घटी हूर करणियो मे भाग दैनेसे जो कनि मिलेवे ही शेष विधिसे 
( वर्गे करणया यदि वा करण्योस्तुल्यानिरूपाणि ) अ। जाय तो शुद्ध प्रन्यथा श्रशुद्ध जानना चाहिए । 
उदाहुरण- 

१० + ५८२४ -- «८४० + ५८६० इसका वर्ग मूक छनाहै । इषम दो का योग १० कै वर्मे 
घटानेपर १०० ~ (२४ + ४०) = ३६ इसका वर्गमूल ६ हृभा इसको १० मे जोड़ घटा कर प्राधा करै पर 

(१०4६) = १६ ~+ २ = ठ । (१० -६) = ४ ~ २८२ 

फिर ८ के वगम शेष करणी ६० को घटने पर ४्शेषहृुप्रा, प्रतः४के वर्भसमूलरेकोमे 
जोड घटाकर आधा करने पर क्रमशः ५, ३ हृश्रा। इसलिए १२९०-4 २४ + «८४० + «^६० का 
वभ मूक «^२ + ५८२ [-५८५ हुआ । | 

इसको लानेके लिएवर्ग राशिमे किन्हीदो करणियोंका योग करनेके वाद १० कै वर्मे घटा 
कर्‌ पूर्ववत्‌ क्रिया करने पर यही कन्ध होगी । 

भास्कराचा्यं के कथनानुसार ध्यान इस बात का रखना कि वगराशि कितने करणिथोंकीहै। 
यद्वि वर्ग राशिरमे १ करणीरहै। तो वह दो करणिका योगै! यदि रे करणीहैतो २ करणियौकायोगं 
हं । दिकरणं, दहतो ४ कररियो का योगहोगा। यदि १० करणीहै तो ५ करणियों का योग होगा 


| &° | 
दसी प्रकार श्रागे भी समह्मना चाहिए श्रत करगियोके वर्गके योग स्वरूप पूर्ण्धः रथिक केगम 


कितनी करणियो का योम घटाना चाहिए, पहले इसका निर्धरण कर नेना चाहिए । जसा कि भास्कयाचाय 
ते सूत्रम दिय। ह । उदाहरण .-- 


१६ + ५१२० ~+ «७२ --«^६० - «८४८ + «८८० + <८२४का मूल ग्रहण कर प्रोर्‌ प्‌ १६ 
का वर्गं २५६ मे ~ ^^२२० ~+ «८७२ + «८४८ २५६-२४०-१६ इसका मूल = हप्र । इको शमे 
युत ओौर उन करके आधा करने पर १०, ६ हभ । पुन १० का वर्गं = १००मे से«^८६० «८ २४ 
घटाने पर १००-८८ = १६ रहा इसका गृ = ८द्मे १०्मे प्त, उन कर्‌ आरा करने पर्‌ राणि ५७,३ 
हद्‌ । पुन ७कावर्ग४्ट्मेनेकस्णी०्कोषटापातो ९ गेष र्हा इसक्रामृल = ३ हुआ इसकोषरूपमे 
जोडने ओर चटनेसे १०, ४ तथाश्रावा ५२ हआ प्रव वर्गं राणि मशेषकरणी नही हंअत. मूक करणी - 

=^ ६--«^ २ + «^ ५4 ^^ २ हू । 

ट्स प्रकार भास्करानचार्यनेकरणीका वं गर छनिक किण पक वु नियम की उद्भषवना की 
है । प्राचीनाचार्योनेपेसे नियमोको कष्टाहु जिगय कि कर्णी क्रा व्र्गमु्ट सर्वथा ब्रास्तविक नदीभा 
सकता । उन नियमो सै अनेक फेय उदाहूरणो का वगमृख निकल अतह जावास्तवमे करणीके योग 
भथवा अन्तर कै वरग नही ह| 

भास्कराचा्थं के पूर्वाचायोका मूक उदाहूरण इस प्रकार दिखलाया गयाहं। इ्लकं उदाहुस्णके 
प्रनुसार करणी मे तीन खण्ड हं इसकिए रूपके वर्गं मे पहले दो कर्णी खर्डो के योग तुल्य रूप को घटाकर 
मूल ग्रहणा करना चाहिए । किन्तु इस गूक्ति से मूर नही भिरुता । जपे : ~ 

१० + «८२४ -- «^ ८ ~ ^^२२ इस उदाहरण मे । 

१० का वर्गं १००५ ^^२४--५ लके योग तुल्यरूपरेरको घटनेसेशेपस्सिकामूल नही 
मिख्ता । अतः यहा पर दस नियम कोन मानकरस्प वर्गं १०० मे तीनो करणियो के योगं तुल्य ूप ६४ 
को धटनेसे देष = ३६कामूटल ६ मिल । 

इसको १० म जोड़ने घटाने छे १६, ४ हमरा । दरुसका जधा करने पर ८, २ हुभा। परन्तु ५^ ८५ २ 
यह उदिष्ट वशं राणिका वारतव मक नहह । क्योकि «८ ओर २ कावम्‌ १० + ५६४१८ 
प्रथवा पृवोक्त प्रकारसे ५८३२ +^ ८ का पोग कियात «८७२ हुभा । अतः वर्गरसि = १९०-- 
«८७२ +-५^२४ ई । 

भरव रूप वर्ग १०० मे ^^७२ + «८२४ के योग तुल्य कूप ९६ घटाने से शेष = ४ हुआ, इसका 
मूल दोकोसरू्प १०मे जोडने ग्रौर घटनेसे १२, ८ हुए, इनका भाधा ६, ४} अतः मूल करणी 9 
«^ ६ = २ «८ ६ 

यह मक भी ठीक नही है क्योकि इसका वर्ग=१० + ५९६ होता ह । 

भतः यह्‌ उदाहरण दृष्ट ह एसा समन्षना चाहिए । 

६ कुटक-- 

इसप्रकरण मे भास्करावचार्य ने बीजगरितमे लीलखाबत्तीके दही सूत्रों तथा उदाहूरणीकौ लिया! 
उसके केवल २ श्लोक भ्रधिक ह, जिनमें एक मे क्रियालाघव का सूत्र दिया हमा है, तथा दीपूर्वसूत्रो के श्रनुवादं 
मातरह्‌ । इसलिए किश्षी श्रधिक श्पेक्षाके न रहने के कारण वदुक प्रकरण को छोड दिया जाता । 


| ६५१ | 
७ वं प्रकृति - 
कुटक ओर वर्ण प्रकृति ये दोनो बीजगणित की “षाम श्रनीर्णीति समीकरण कहे जाते है जिनमें 
कटुक का स्वरूपरहै यम्गनर क-ख प्रौर वं्रकृतिमे किसी स्थिर सख्यासे गुणित वगसराशिमे 
जितना जोड चटा देने पर वहु किसी भ्रन्य संख्या का वर्गंहो जातारहै, एसे उदाहरण को वं प्रकृति 
कहते है । अर्थात्‌ .-- 
पन्य क्ष =र 
दसमेयको स्व पको प्रकृतिप्रौरक्षको क्षेप तथा र को ज्येष्ठ कहुतै है । उदहुरण :-- 
को वगऽष्टहुतः सेक कतिः स्याद्गणकोच्यताम्‌ । 
एकादशगृखः को चा वणः सेकः कतिभंवेत्‌ ।॥। १॥। 
कौनपेस्लावगं हं जिसमेल्से गुणाकर १ जोडदें तो वहु किसी श्रन्यसंख्याका वग हो जाय । 
प्रथवा कौन एेसा वर्गं है, जिसमे ६१ से गुणाकरे ओौर १ जोडदे तो वहु किसी अन्यसंख्याका वर्गंहो 
जाय । इन दोनो उदाहूरणो मे ८ भ्रौर १९ प्रकृतिभ्रौर १ क्षेपरह 1 अन्नात वर्गोमे प्रथमका मूक स्व 
भौर द्वितीयका मृखच्येष्टह। इस प्रथम उदाह्रणमे १के वगंमेमका गुणाकर १ जोडदे, तो वहु ९ 
मथवा ३्हो जातारहै। द्वितीय उदाहरण मेरेके वगम ११ से गुणाकर १ जोडने पर १० काव 
हो जाताहं। 
भास्कराचार्य नै इन उदाहरणो परसे भावनाके द्वारा श्रन्य श्रनेकं हस्व ग्येष्ठोको खायाहं | 
इयलिए उपरोक्त समीकस्णमे यश्रौररके मान श्रथवा हस्व ज्येष्ठके मान अनेक होगे । उनके लिए 
भावसा किस प्रकार की जाय इसके लिए भास्करावाय का सूत्र नीचे छ्खि अनुसार ह - 
दष्टं ह्वस्वं तस्य व॑ः प्रकृत्या सुण्णो युक्तो र्वजतो वा स येन) 
मलं दस्ात्‌ क्षेपक तं धनं मूलं तच्च ज्येष्ठमूलं वदेन्ति।। १॥। 
ह्वस्वन्येष्ठक्षेपकान्‌ न्यस्त तेष्पं 
तानन्यान्‌ वाऽयो निवेशय कमेण । 
साध्यान्येभ्यो भाव्नाभिबहुन 
म्‌ नान्येषं भावना प्रोच्यतेऽतः ।॥ २॥ 
वच््ाभ्याक्षौ ज्येष्टलध्यीस्तदेश्यं 
हस्व लध्योराहूतक्द प्रक्ुत्या । 
सुण्णा च्येष्टाभ्यासयुग्‌ ज्येष्ठसूलं 
तत्राभ्यासः केपयः लेदक्षः स्यात्‌| ३॥ 
ह्वस्वं वच्ाभ्याक्षयोरन्तरं वा 
लध्वौ्धातिो यः प्रकत्था विनिध्नः 
घातो यक्त व्येष्ठयोस्तद्ियोगे 
ज्येष्ठं क्षेपोऽत्रापि च क्षेपद्ातः ।। ४॥ 
दष्टवगंहृतः केप. क्षेयः स्याहिष्टभासिति । 
मले ते स्तोऽथवा कशषोषः क्षुष्ः क्षुण्णे तदय पदे ॥ ५॥ 
इष्टवगंप्रकत्योयंद्ठिवरं तेन वा भजेत्‌ । 
दविघूनमिष्टं कनिष्ठं तत्‌ पदं स्यादेकघंयुतौ 1} 
ततो अयेष्ठमिहानन्त्यं भावनाभिस्वयेष्टतः | ६॥। 


| ६२ || 


पहुल त्रसी राधि कौ इष्ट कपना कर उसके चर्म को प्रकृतिस गुण दैतेय गुणन फषणजीौ मिन 
उसमे श्रद्ध युतयाख्नकरनेसे मु्प्रदहो बह घ्नया व्रण ्षेप कदलाता द्‌ | 

मर जो भिले उसको ज्येष्ठ मूल कहते द । ष्ट रि का स्र, रतु प्रार्‌ कनिषठमी कहूतेद्‌ | 

पूर्व प्रकारसे एक तरह के म्ब, ज्ये ओौर केप जानकर अनेक तरहके हस्व, च्येष्ठभ्रौर्‌क्षेप 


+ 


जानते का प्रकार यहु रह्‌) 


पर्वं सिद्ध स्व, ज्येष्ठश्रौर पेपको एक पक्तिमे ल्क करके उसके नीचं उसी हस्व, ज्येष्टं 
भौर क्षेप को लिना चाहिए! तथा इन दोनौके भावनाव्रण अनेक वस्व, ज्येष्ठ प्रौर्‌ देप सिदध करना 
चाहिए । भावना दूस प्रकार हौगी -~ 

समास-भावनां तथा भन्तरभावनास भावनाकैदोप्रकार्‌ हं । पहले समाप भावना पदा के महन्व- 
चाध के लि कहते दहं । 


प्येष्ट भौर ल्घु षा जा वनस्याप ( निग्यरणन्‌ } हरौ उनका सौग ह्टम्बव होता टै ( जिं 
कनिष्ठ भी कहते हं ) प्रवाति उपर कौ पकितिमे जोफ्निष्टहा उपमे नीचेकं ज्येष्टको प्रौर्‌ नीचकी 
पक्तिमे स्थित कनिष्ठप्त उपरम स्थिति ज्येष्ठको गुणाकर गुऱनफलो का योग करत से योगफलं 
कनिष्ठ होता ह्‌ । 

कनिष्ठो के घातको प्रकरृतिसे गुणाकर गुगशानफलमे ज्येष्ठाके धतिको जोढ्नेस्ेजो योगफल 
हो वह्‌ ज्येष्ठ मूल होगा श्रौर्‌ दोनोक्षपों कां घात नया चोप होगा} दृस्त तरह समास भाव्रना होमी । 

प्रन्तर भावना । उसमे पदो का घुमान जाना जाता हं । जसे.- 

ज्येष्ठ श्रीर्‌ केनिप्ठ का परस्पर वखाभ्म्राप्न खर्प घातके अन्तर कनिष्ठ होता है । कर्िष्टो के घात 
के प्रकृति से गुणाकर एक स्थानम प्रौरज्यष्टोके घातको दूरे स्थानम रखना चाहिण, । दन दोनो 
का अस्तर्‌ करने से ज्येष्टः मूरु होगा ¦ तथाद्षेषो का पातत प होगा । 


विशेष य्‌ हे कि पहले जिसमे कनिष्ट प्रौर च्येष्ट सिद्ठहुण ह अगर बहुष्षेप दष्ट वर्मक 
भागदैतसे ्रमीम्टध्पदहौ जाय तौ कनिष्ठ ओर उ्येष्ट पदमे केवर टष्टके भागदैनेसे श्रभीष्ट ज्यष्ट 
प्रौर्‌ कचिष्ठ पद हौ जायेमा। 


यदि इष्ट वर्गं द्वारा गुणित चप, क्षेप सिद्ध हौ जाय तो इष्ट गुणित कनिष्ठ प्रौर ज्येष्ठ होगे । 
अन्यविकेप इस प्रकार हं :-- 


दष्ट वर्ग, प्रकृति इन दोनां का अन्तर जो हो उसमे ह्िगुण इष्ट मे भाग देनेसे रूप १ तेप मे कनिष्ट 
हे। जायगा । फिर उस कनिष्ठ पर से इष्टं ह्व तस्य वः इत्यादि नियमानुसार ज्येष्ठ लाना चाहिए । इस 
तरह कनिष्ठ, ज्येष्ठ कै हारा भावना वश श्रनेक कनिष्ठ, ज्येष्ठ सिद्ध होगे । 


यहु वर्ण प्रह्ृति की भावनां केवर भास्कराचायं की अपनी उपछन्ि है ( भ्राविष्कार है) । प्राचीन 
गणितज्ञ ने इसको उपपत्ति बडे विस्तुतसू्पमे कियादहै, उन्हीके सारसूपमं वापूदेव शस्त्री जीने 
नवीन चिन्ह से पोषित वीजगणित द्वारा इसकी उपपत्ति सिद्ध की है । यथाः-- 

क.प्र, {शे ज्ये 


॥ ध्व 
क. प्र, ~-षदो = ज्ये ° 


क्षेः = ज्ये -करप्र ( २) इनके धाते 
॥ 4) ८-9-. ) 
होरेऽक्षो =ज्ये.च्ज्ये२ ~ कर. प्र, ज्ये. कर प्र ज्ये" + कर कर, प्रय 
दवितीय पक्षमे रप्र, क, क॑. ज्ये, ज्ये' इसके योग अन्तर से 

ते दो =ज्येर, ष्ये _- कर प्र ज्ये२~-वौरप्र, ज्ये 4 कर क.२ प्रर ~ 
२प्र.क.कस्ये.ज्ये' रप्र, क, क ज्ये. ज्ये" 


जयेः ~ कप्र) (ज्ये ~ करप्र, ) अथवा 


किन 


१५ न्च २ = ~ | । ० 1 १ 
-व्येःज्ये. रप्र क.क.ज्ये ज्ये +कग्क म्प्र -ज्ये.रक.र्प्र, + 
( ६ ~ 1 य्‌ „~ 
ण्‌ क क ज्यू. ज्म ° भू. क ॥ भ्य 


[० 


क, + | 1 प 1 ~ 1 
= (ज्ये ज्ये + प्र. क.क )>२ -~-प्र (ज्ये. क ¬+- ज्ये. क ) 
५, स =. 2 
यहां कनिष्ठ का मानज्य क -[-च्ये. कं यह हृश्रा 
ज्ये न ध ५ ~ | | | 
सकट पदका मानच्ये. ज्यं {-प्र.क क इसकिएषक्शेप षके >८ क्षो सिद्ध हृम्रा। 
प्लषपदायः- 
ष्‌ न = € = 
प्र०के नक्ष =ञ्ये इष्टवगं से भाग देने पर 


र्‌ ९ =, 

क क्षेः ज्ये 

(1 
च 


वाप्र ॥ 1--= = ( ) दसमे इष्ट वर्गहृतः क्षेपः यहु पर्वाद्धं सिद्ध होता है । 


पुन" यदि दोनो पक्षों प्र. क +क्षे = व्ये" इष्ट वगसे गुणाकरेंतोइ.°प्र. कर 4.क्षो इ२-ज्ये.२द्‌२ 
यहीं द, क = कनिष्ठ, इ. ज्ये. = प्ये तथा इ.“ क्ष = क्षेप इससे उत्तराधं सिदध होता है । 
(इष्टः वगं प्रकव्योयंद्रिवर' इसकी उपपत्ति. म. म. वापृदेव शास्विकी ` -- 

क = या, इसके बाद लू्पक्षपमें ज्ये,=«८या.-प्र. + १। कन्पना किया व्येष्ट= या. इ + १ 

अतः या. इ 4 १ = «८या.प्र +१ दोनो का वरं करने पर, 

या. इ“ +२ या. इ--१ = याः प्र.--१ अ्रथवा 

याःइ--[रया.इन=्प्रागर्प्र, 

इसक्एि २ या, इन्या.रप्र. -या.र्दर = यार (प्र. - इर ) दोनों पक्षोमे याका भाग देने पर 


४4 ट 
[# ड [ २ ध | क 
९५द्‌ ~= या ( प्र नै ) अत प्‌ प्र द्२ 








वशं प्रकृति के द्रासय प्रतिपादित नियमानुसार - 
ज्ये =प्र + इक = र२द्‌,दषो = (प्र -इः ) 
इसलिए इष्टं = प्र ~ इ, इतना प्रकल्पितकर 


| ६४ । 


इष्ट व्गंहूतः क्षप श्प स्थादिष्ट मानितः ¦ 
सपे नयां कनिष्ठ ज्येष्ठ प्रौग शापक राया । 
२ द्‌ प्रद्‌ 


नि [ऋ 
-- + ॐ 4 


: ६. 
प्रद भ ~ई 


कनि 





यह्‌ सिदध टूम्रा । 
८. चक्रवाल 
"चक्र इव वन्तीति चक्रवाल ' मर्णन वृष्क मार वर्मपरकरति का चक्रवद्‌ भ्रमण जिस गणित मे 
होता ह, उमे चक्रवालं कहते हे 1 
तात्पर्यं यह दहै कि वर्गप्रक्रति कै नियमानुप्ार्‌ एन, देपमे जो भित्नात्मक कनि ओर ज्येष्ठ आति 
उनको पूर्णाद्धुष्पमे प्राप्त करनेके क्णिजौ कृद्ूवा ओर वर्गपक्रति न दौनौके मिश्रणस क्रिया की 
जाती ३ उसे चक्रवाल कटे हं । टस {किण धावार्म का सृत निनादे - 
चक्रवाट विधायक मूत्र -- 
हस्व प्येष्ठपदक्षषषन्‌ भाज्यप्रक्षप भाजक्ान्‌ । 
फृतस्वा कल्प्या गुप्तचर दथा प्रहतित्तश््युते। १॥ 
गणवर्गे प्रकत्मोनेऽ्थवाश्ल्पं शेषक यथः । 
तत्त॒ क्षपहूतं क्षप व्यस्तः प्रदरुतितशष्यृते ।। २॥ 
गूरणलन्धिः पदं दध्वं ततो उयेष्टमतोऽसकृत्‌ ) 


त्यक्ट्घा पुर्तपदक्ष पोऽचक्रवालपनिदं जग्‌ः || २॥ 
चतुह्यक युतावेवभभिन्ने भवतः पदे) 
चतुिक्त पमूलाभ्यां रूपक्ष पाथं भात्रना | ४॥ 


अर्थात्‌ वक्रवाछ गणित में पहले ष्ट ह्रस्वं तर्य वर्मः प्रकृत्या क्षुण्णः? इत्यादि मूच्रपे जौ पहले वर्म 
प्रकृति मे कहा जा चुका है; कनिष्ठ, जयेष्ठ रीर क्षेप खाकर उनको क्रम रो भाज्य, होप श्रीर्‌ भाजक कल्पना 
कर कुट्रककी विधिसे गणा छाना चाहिए) वहगुण इस प्रकार्‌ कादौ जिभकैेवर्गकौ प्रकरृतिम या 
प्रकृति को हा उपमे घटानै से शेप थोडा वचे। उस शेपम पहलेष्षेपका भागदेतेपे देप होगा) ध्यानं 
दस बात का रखना चाहिए कि जर्हापर गुण वर्गं प्रकृतिमे घटेभा वह्यं केप व्यस्त होगा, अर्थात्‌ घन 
रहने पर छण ओौर ऋणारहेतो धनदहौो जायगा) तथा जिस गुण के साथ प्रकरति का अन्तर किया गया 
है, उख गणकी रुन्धि कनिष्ठपद होगा) बादमे पुवं कहौ गणित के अनुसार कनिष्ठसे ज्येष्ठसिद्ध 
करना चाहिए । 

पटे लाए गये कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेपो को छोडकर नूतन कनिष्ठ ज्ये क्षेपो के दवारा करटक की रीतिसे 
गुण, चुच्धि कुकर कनिष्ठ, ज्येष्ठ श्रौर क्षपं॒सिद्ध करना चाहिए । इस तरह बार-बार क्रिया करना चाहिए । 
दुस् प्रकार क्रिया करनेसे चार, दौ ग्रौर एक धनमे श्रभिन्न कनिष्ठ च्य होगे । यहा दशित चार श्रादि 
संख्या श्रौर धन क्षप उपलक्षण मात्रहै। श्रत एव इष्ट संख्याक भनत्तेप या कऋशणक्षप मे श्रमिनच्च पद 
होगे तथा यहं पर ४, २ त्तेयोकौलू्प च्पमेंलानेके लिए भावना देनी चारिण । प्र्थात्‌ जिम स्थान 
पर ४्क्षपहौ वहां पर्‌ ष्ट वं हृतः क्षपः' इससूत्रमे कनिष्ठ ज्ये क्षपोको सिद्ध करना चादह्धिए्‌ । 


९ ( &५ ) 


पर्‌ रक्षेपटो वहो पर तुल्य भावनासे चार धपमे कनिष्ठ ज्येष्ठ पदो को सिद्टकर ““इष्टवगहूत 
क्षपः इस सूत्रके अनुसारस्पक्षेपमे कनिष्ठ प्परेष्ठ पदो को सिद्ध कग्ना चाहिए । 


इसकी उपपत्ति के लिए, मान लिय कनिष्ठ = १ इसके वगं को प्रकरति स गुणने पर प्र९१ = 
हुआ ! इसमे यदिष्षेप = इष्टवगं -प्र.कोजोडदेतो योग फडः होगा ओर इसका व्रगंमूल इ = उयेष्ट 
हौगा । यह पुवं नियमानुसार सिद्ध है 1 अब इषक) समासि भावनाके लिण निम्नाङ्किति रूप म लिवा-- 


समास भावना के नियमानुसार 
नृतन काका > इ + १२६ ज्ये वृतन ग्ये" ~क 2१ न्प्र + ५८३, ुतनक्षि"- (इः प्र्षे 


- ~~ ` _ द्रर्-प्र 
द--प्र. इष्ठक्षेपमेत्छानेके खिणक्षैः से माग देन्‌ पर नत्रीनस्रे = ~ = । 





¢ # | 
कद्‌ + १>८ज्ये ; स्ये = क» १६प्र ये > 
क्षे ष । क्ष 
अब यहो हस्व ज्येष्ठं भौर क्षेप कौ भाग्य क्षेप ओौर गुणक मानकर कुटक करने पर कन्ि अभि- 
न्तात्मक दरूतन ज्येष्ठ के तुल्य होगी ओर्‌ गणकं दृष्टके तुल्य होगा 1 यहां पर “ष्टा हतस्वस्वहेरण युक्त 
तेवा भवेता बहुधा गुणा्धिःः इसके अनुसार इ के तुल्य गुणक को एसा मान मानना चाहिए जिससे नवीन 
रः 
(| प ८ ६५६ = 
शषेपवालि भाज्य का मान द्ये होवे ) क्योकि नवीन क्षेप = ङ है । यहःपर ग्रदिद"्बडा प्रसे तौ 
नवीन क्षेप घनात्मक होगा \ यदि इग्सेप्र बडा होगातो इसका (क्षिपका) तान ऋणात्मक होगा । 
उइसखिए घनक्षेपके चिएष्षे, से भागदेने पर टव्ि ऋणात्पकनदहो यही यत्न करना चादह्धिए्‌ 1 यदि 
५: 
इ यह्‌ ऋणात्पक दहो । । 
उपर १ क्षे का उदाहरण दिखाया गथा है, किन्तु यदि १-क्षिदहो तो वह्‌ उदाहरण तभी पृथां 
होगा जवं कि प्रकृति २ राशियोके वगंयोगके तुद्य हौ) भास्कराचायं ने इसे उपपत्तिके द्वारा सिद्ध 
किथाहै। ओर एेसी स्थित्तिमेक.च्ये. सखनेके किए प्रकार भी दिया है जैसे -- 


रूपशृद्धौ विलोदिष्ट वगंयोगो गुणो न चेत्‌ । 

श्रखिले कृतिमूलाभ्यां हिधा रपं विमानितम्‌ 1 ५॥ 

ह्िवा हवस्वपदं ज्येष्ठ ततो रूपविशोधने। 

परववदराप्रस्ाध्येते पव रूपविशोधने \।\ ६॥। 

अर्थात्‌ एक ऋणक्षेप होने पर यदि गुण ( प्रकृति ) दो संख्याओका वगयोगनदहो तो उदाहरण 

अयथायं होगा । यदि उदाहरण शुद्धदहोतोदोनो वगकेमूटसेदो स्थानौोपर १मेभागदेनेपरदो 
कनिष्ठ उपलन्ध होगे । इस परमे १ क्षेमे २ ज्येष्ठंका आनयन हौगा ) अथवा १--क्षेम पूवविधिमेदही 
कनिष्ठ ओर ज्ये छाना चाहिए । 


त = 








दमक उपपत्ति कफे दित | 

यद्धि कनिष्टं क, प्रष्रनि =प्र, नै -? 

ती क -प्र-? = ग्यैः यह भास्कगाचायं क) उनि तै नत्‌तार जा । 
कः प्रजे +१. दोनो प्क्षोामक का भाग दन पर| 





च ह ५ 
क. प्र उ्ये" ~+ १ ञ्य 9 


7४ 


री ॥,) 


तृ कृ" तृ का 


रप्‌ 
प ) ५ 9 2, 

॥ । ध्र व ि 
( त ^/ “ ( ग ) 


द्मा यं पर प्रकृति दे) मस्प्राल्ला का नय॑ आयं [पत जनना > | 





उदाहुरण :-- 


त्रथोदशनुणो वर्गा निरेकः कः कृतिर्भवेत्‌ । 
को वाऽह्ग णितो वर्गो निरेको मृलदो वद) २॥ 
अर्थात्‌ वह कौन माणा वर्गं जिसने ५२) गणा कर उमम १ प्रनवद तं। (~ मन्य प्रद्र र| 
जाय । तया दूसरा वह्‌ कौौनमापेसावगरै निपको आर्मेग्णा तार उपय ४ लनदनता वह मलय 
हो जाय) 


वहा दोनो उदाह्रणोम १३, ३ आौरर्केवर्गाका योगहैजा उ+ ~ श्ट जौ, त्त 
ही, <दोओौरदोकेवर्गोकरायोगटे अर्वत्‌ २+२= ८ दै । यहा गर प्रथम उदाररणमय्म्‌ ण्म 
भागदियातो दरं हृजा, उसके वग म प्रकति ४३ मे गृणाकर उधम १ बलानि प्र यह उमरकरा वरम 
हुजा । .". उयेष्ठ = ड दभा । अथवा द्वितीय वर्गमून्ट उमे १५ भागेन पर " हा दमे वर्गमे १३ 
गृणाकर १ घटन परर हञा, उमका वरमू { ज्ये दे्ा) एम प्रकारे भिन्नाः द्रत, उेषठद्‌) 
सपमे उगव्य्धहृण । कनिष्ठ १ 7त्ता कर दएरयके १ वगंक। प्रवृति श्र्गेगणा विगतो ५३ टरा, 
इमम ४ घलादेते परथ म का मूल = 3 = पमण हना | 

इनका क्रमशः न्या५.- 

कं १य्ये दक्षे 

अव्रक्णदोद्ष्टमागकः “इष्टवगहूतः क्षेपः" इ यादिमूतवके आना. पर जिया कमनेन न्त 
शेप म ननिष्ट, उने मौर कि-- 

तृद्‌, उपरे द, क्षि-?। 

अथवा प्रकारान्तरं से ख्प ऋणक्षेप मे पदो का आनथने -- 

जसे कनिष्ठ = १, इसका वगं १ को प्रकृति १३मे गृणाक.नेमे १३ हृजा। द्मम्‌ ९ घराययातो 
रोष = ४ वचा, इसक्रा मूक = २ = ज्ये प्रद हृभा। 


क्रम से न्यास करने पर ~ 


( &छ ) 

अव यहं पर इष्ठ तीन कत्पना फर “इद दर्म हषः क्षेपः” इृत्यादिसे क्रमसे कनिष्ट, स्थेष्ठ 
ओर क्षिप -- 

क्नु, ज्ये, क्षे - १) 

कटक के छिए्‌ पूर्वािीतं पदो का न्यास -- 
इ, क्षे, हा-? 
यहां पर भाज्य आदि तीनोमे > का अपवतन देकः व्याप -- 
भा१, क्षे, हा-२) 
(फर धनक्षै(य्कोौटार्‌ ८ म तष्त कारकै न्याप -- 
भ] ०, क्षौ, इ -- ५) 


८ 


{ 
उनगनिय व्रत्ा= ९ ५ 
} 


५. ५) 
उणरातिस दो रारिप। = (-, ५} दल्िको विध्रम टोनेक कारण अपन २ तक्षण भ यु 
कंरनेस छल्धि>= -९, गुण = १, क्षेय तल््ण रामस युक्त करने सि वास्तवबरल्धि = २, 


गुण ?कावर्गं को प्रकृति १३ घटादेनैसे शेष १२ अप्प बही होता, अत. ऋणरूप इष 
मान कर ""इष्याहुत स्वस्वहुरेण युक्ते” इत्यादि प्रकार से भाज्य हारदोनोकौ कऋणरूपसे गुणाकर 
अपने २ हरमे जोढतसे छलि = १२८१-२ = 3, गुण = १०८२-१ = 
गुण २ेकेवगं९्को प्रति १३म्‌ घलनेसशेय = ४ रहना, यद्‌ अस्प, अत" इसमक्षेष 
च्णस्नक्ामागदेनेये टत्ि = ४ नारद, यद्‌ शेप हुमा 1 “न्यस्तः प्र्कतितङ््युते इमके अनुसार 
नेप घनात्मक हभ 1 कल्धि = ३ = कनिष्ठ हई 1 
इसके वगं ९ को प्रकृति १३ सगुणा क्यातो ५४१५७ हृञा, इम क्षेप चार जोह दिया तो १२१ 
हथ, दइणका मूढ = ११ = प्येष पद हुआ) 
सव। का क्रम ये न्याप -- 
कद, पये ११, क्षे ४। 
करटक के द्वि न्याप -- 
भारे, ल४, क्षे १५। 
“हर तष्ट घन क्षेपे" इस सूत्र के अनृसारक्षेप ठनि संक्षेप = 3 हा । 
अत.भारे, हा क्षे ३ हा! 
॥ 
उक्त प्रकारसे वघ्टी = -+ 
| 
५ 


£ २४1 „^ र 


1 
५ । 


प 


। 


उक्त प्रकार मे दा गरि २, ३. क्षेपतक्षणलाम = रको युत्‌ करनमे व्स्त्व्रटध्थि = ५ 
गुण = २ हूई। 
अव गुण उ के वणं रव) प्रकृति १३म घटनममष= ८व्चा, हरमक्षेप्का भागदवेनेसे 
रुन्धि १ क्षेप हज यद "व्पष्ठः प्रकनितेहच्यने' इस सुर्के जनुमार ऋणात्मक हृजा1 टभ्मि= ५ = 
कनिष्ठ पद आया) इसका वं = २५ तोप्रक्रति श्य्से गणा करने पर ३२५५ हज, टममषक्षे क्ण सूप 
घलाकर मूक = १८ उ्यष्टुपद ह, 
क्म सं न्यास- 
कं ५, च्य १८, क्षे--* 1 
तूण तरद सन जगह ्नेप पद्ाके गाने पदक मावत्‌ करनं स अनन्तं पद उषक्न्ध रोगि 1 
तीय उदाहर 
ठस स्दाःरणं 1 पक्र - ८ = ८4. । अन "म न्मम्‌ भागदैनैम्‌ करिषु = >+ । इमक 
वग = दक प्रकुतिदय गणा किवराने ५०८८ == 2, उगमे स्वव्णनमेमेष =? करा मू १ 
ञयेष्ठ पद हुजा 1 अत्‌ कर, उ 4, जोर क्षैव---१ 1 उपपन्न हुज । 
यदि प्ररतिया गुणक किप स्वाका वरगृंदातो त्रिता भावना के भा उसके अनेक हस्वे ज्येष्ठ 
लाय जा सकते दह) इसके ल्टिण मारकराच्ायं निम्नाकित सूत्रदत दै) 
इष्टभव॑तो हिध क्षेप इष्टो नाद्यो द्लीकृतः ।॥ १८ ॥ 
गृरणमेलहूप श्चा ह स्वन्येष्ठे कमात्‌ पडे । 
वर्गात्मिक प्रकूनिमे उवद्ष्रक्षेप जहौ उमम किसी इषवंस्याका भागत्करजो छलि प्राष्हो 
उसको २ स्यानोपरे रक्षे) प्रधमस्थाम्‌ -्रचलनैमे भौर द्वितीय स्थानम दृ जोडनेस जो फट 
उपटन्म्‌ हो उसका जाघा करके प्रथम स्थानम प्रह्ुतिके पदका भाग दना चाहिए । इममे क्रमज करिष्ट, 
उप षद हा जायगं | 
प्रालाप के श्रनृसार उपपत्ति :-- 
प्र, क^~+-क्षि = जये 
"क्षे = ञ्य प्र, कर = (उयप्र. कः) (य - ५८ कः ) । 
यदि ज्य प्र कृ< = इ । तव 
| म ह त 
के = इ ( ज्य “प्र, कर, क ~ ५^प्र, क ¦ 
(९ (~ न ग ५५ मः ५ 
^. इदो राशयो (प्ये, «श्र. क) कैज्ञात होने पर इनका योग = -- तुल्य होगा । 
ट्‌ 
अब्‌ क्रमण गणितं से - 
म ध 
बडे राशि = © {~ इ ) = अयुषि 


छ्कोटो सणि :(> -- § ) = कं ^^ प्र । 


( ६९ 


| र“ - ऽ) 
.'. कनिष्टं = 9 यह्‌ सिद्ध हसा । 
५ प्र 
हसं प्रकार भास्कराचायं का सूत्र उपपन्चहो गया) 
उ गहरण- 
का क तिनेवभिः क्षुण्णा द्विषञ्चाशदयुता कृतिः ॥ ४ ॥ 
को वा चतुगृणो वगस्त्रयस्त्रिशदुतः कतिः । 
अति वह्‌ कौनसारेसा वगं दहै जिसको रसे गृणाकर ५२ जोढनेसे वंग होताद्ै। 
तथा वह्‌ कौनसा वशं है जिसको चारसे गुणाकर ३३ जोडदेनसे वणं होताहै। 
प्रथम उदाहरण मेक्षेप = ५२ दह) 
यहां पर इष्ट २ कल्पना कर इससे क्षेप ५२ममागदेनेसं रुन्धि = रप्राप्र हृतस को दो जगह 
रखकर इष्ट दोस एक अगह्‌ रहित ओर दूसरे जगह सहित करके आघ्रा क्रियातो 


रघराशि = -**- + = १२ 





[प 


२९१२ _ । 


बडी राशि = १.४ 


पहले स्थान मे प्रकृतिमूरु तीनसे भाग दियातो छन्धि कनिष्ठ पद = ४, ओर ज्येष्ठ = १४यह 
बडी रांश हुई । 


इनका क्रमं से न्यास 

क ४, जय १४, क्ष ५९ 

अथवाष्षेप परम चारकाभगं देकः उक्तं प्रकारसे कनिष्ठ = ई, ज्येष्ठ पद = ध दूमरे 
उदाहस्ण मे क्षेप = ३३ है 

यहो पर इष्ठ १ कल्पना कर उरेक्षेपम भागदेनैस ठज्वि= ३३ रही) इसकोदो स्थानोमे 
स्खकर एक स्थानम इषटको घटाकर दथा दूसरे स्थानम दृष्को जोड़कर ३२, २३८क आधा कियातो 


१६, १७ हआ 1 इनमे पहली सस्या ८ मे प्रकृति मूखूदो कामाग दिया तो कनिष्ठपद = ८ आया ओर 
ज्येष्ठ पद = १७ हूभा । 


इनका क्रम सं न्यास्-- 
क ८, ज्ये १७, क्षै ३३ 
अथव 
क्षेप ३३मे३ेकाभागदियात्तो रन्धि ११ को दो स्थानो म रक्ला तथां ३ घटाने एवं जौडनेये 


करमशः ८, १४ हृजा । इसका आधा किया तो ४, ७ अया । दसम्‌ प्रथम संख्या मे प्रकृति ४ के मुलर्का 
भागदियातो २ या) 


अतः कनिष्ठ = २, च्येष्ठ = ७ ओर क्षेप = ३३ सिद्ध हु, 


( ७० ) 


६. एक घणं समीकरण - 

परघ्न के आलप के अनुसार अन्यक्तरारिक्रा मान यात्र, ताव. लादि कलना कम्‌ पुच्छ के कथना- 
नुसार गुणा, माग, व्र॑राकिक, धद, षे्रफ आदि व्यवटागोके हाया अव्यः ओर व्यक ाजि्ींकै दां 
तुल्य पक्ष करके अव्यक्त राशिकेमानद्धाने की युक्ति एकवणं समीकरण कटी जानी) दमम अद्भुगणितं 
की प्रक्रियाओं का उपयोग करना हताद्वै। यहवातं कदीजा युक्ती) भास्करान।ये इन विषयो क 
निम्नाङ्कुित द्ट्येकों मं व्यक्त किए 


यावत्तादत्‌ कल्प्यतव्यक्तराशेमनिं तस्मिन्‌ कुर्वतोहिष्टमेवः) 
तुल्यो पन्नो साधनीयो प्रयत्नात्‌ त्यक्ल्वा न्षिप्त्वा वाऽपि संगुण्य भक्त्वा ॥ १ ॥ 
एकान्यषतं णोधदयेन्यपक्षाद्रपाण्षन्यस्येतरस्माच्च पक्षात्‌ । 
शेषाग्यक्तेनोद्धरेद्रवशेषं व्यक्त मानं जायतेऽग्यक्तराशंः॥२॥ 
ग्रव्यक्तानां द्चादिकानामपीह्‌ यावक्तादद्द्यादिनिध्तं हूतं बा) 
युवतोनं वा कल्पयेवारमबृद्धचा सानं क्वापि व्प्रक्तमेक, तिदिन्त्रा।३॥ 
यर्थात्‌ दिग गय उदाहरणा म अव्यसन का सातं साव्रत्ताद | कलप दु पद्स्ति काते 
कयनानुसार गुणन भजनादि क्रियाओं द्वारा भमान दा पक्ष सिद्धे कः वाहित 1 प्ररि वृत्य गत नता जनना 


नक 


तो कुछ जोड या घटाकर अधवा किसी स जुणन भजन कम्‌ दो पक समान कृर्‌ लेना चार्षं | 


अनन्तर सिद्ध दोनो पक्षोमेंसे किसी एक पक्त के अव्यक्त राशिको दूसरे पक्षं के अव्यक्त म घानां 
तथा दूसरे पक्के रूपों को प्रथम पक्षकेलूपो मे घटाना चाहिए 1 इस प्रकार क्रियाकरनैसे एकपक्षं 
अब्यक्त राशि तथा दुसरे पक्ष मे पूर्णाह्धुं रह्‌ जायगा \ अव अब्यक्तके गुणकाङ्धुसे श्म भागदेनेयेजो 
लब्धि मिलेगी वही अग्यक्त राशि का व्यक्तं मान रोगा) 

यदि किसी उदाहरणम दो तीन आदि अव्यक्त रसाजिवुतः, ऊनया गमित भाचितिहाता एन 
अव्यक्त का मान यावत्तावत्‌ कस्पना करके पूर्वोक्त विधिसेजो व्यक्त मान आवै उसक्तौद्यो तीन जदि 
दृष्ठ गुणित भाजित आदि कर यावत्तावत्‌ का सान छाना चाहिण | 


भास्करीय उदाहुरणः- 


एकस्य रूप त्रिशती षडशवा श्ररगा दशान्यस्य तु तुल्यमह्याः । 
ऋं तथा रूपशतं च तस्थ तो तुत्वित्तौ च किम॑हव मूल्यम्‌ ॥१॥ एक. व. स. 


प 


किसी के पास ३०० सपये ओौर ६्घोडेहं तथा दुमरेकेपासक्रणयौ स्पम्राओौर १० घोहे हं 
आौर दोनों का समान धन दहै तौ घोडे का मृत्य वताओ । 

यहा घोडे का मूल्य अज्ञात दै अतः कत्पना किय। १ घोडे कामूट्य = या 

.", प्रथम व्यक्ति के पासि ६ या--३०० र. तया द्वितीय के पाम १० या --- १०० रु. हा 

या + ३०० = १० या -- १०० क्योकि दोनी का धन समान) 

. ३०० {१०० = १०या- श्या 

^ ४००य्य४या 

। 99 


र्ट 


"या 





( ७१ ) 


या = १०० यष्टी प्रक्‌ घो का मत्य हा । द्सके अनुसार आद्छाप सिखने ये 
. द्या †+ ३०० = १०५ या --- १८८५ 
(६०१८० }+-२०८९ = ( १०६ १०० }--१०८ 
८9 ` 
९०० = ९८० इय प्रकार दोनोंका धन वरात्रर सिद्धो जाता है) 
इसके भ्रतिरिकत षरा उदाहरश-- | 
माएिवयास लनीलमो व्तिक सतिः पञ्चाष्टसत्तक्रपा- 
देकष्यान्पतरस्णप सप्तनवषट्‌ तद्रत्लषंड्धा सखे । 
रूपाणां नवतिद्विषष्ठिरनयोष्टौ तत्पवित्तौ तथा 
सीजक्त पक्िर्त्नजानि सुमते स्गोल्णानि शीघं वद ।३॥ 
अधातु एक व्यातारी के पाप ५ साणिवप्र, ८ नील्मणि, ७ सत्ती ओर्‌ ९० रपे तथा दरुसरे के 
पासं ७ माणिक्य, ९ नीखपशि, ६ सोली, जौर ६२ स्थयेहैतवा दोनोंकाधनवररावर दै तौप्रल्येक रर््नोका 
अलग-अलग मूल्य क्या होगा? यर्‌ अव्यक्तं राशिध्रः अनेकै इवि क्रससेदेथा, रेया ओर था इनका 
मूल्य कल्पनां किया 1 
टस प्रकार १५ य्‌ा + १६ या +७या--५० = ३१या+-१८ या+द या ६ 
.. ३८ या + ९० = ४५ य-{-९२ 
दोनों का धन वराबर हौने मै दोनों पक्ष समानसिं 
९० ~~ ६२ = ४५ सा -- ३८ था 
२८ = ७ या 
क ॥ि ॐ 
इसके अनुसार १ माणिक्य = १२, १ नीलम्‌ पि = ८ तथा १ मोत = ४ आल्पमपसे दीनोंका 
धन वराबरः सिद्ध होगा । त ` क 
य र्ण अनेक वणं सपीकरण का प्रतीत दै । किन्तु भासष्कसाचायने इसको एकवण 
समीकरण मे इसलिए रक्खा है कि साणिक्यादिं के मूल्यो को किसी एक वण कै गुणकके पं मं कत्पित्रकर 
अन्ययत्‌ राक्ष का अनेक मान खायाजा सके) जो वास्तव मं अनेक मानोके करणस अति्धारित समीकरण 
केषूपमें कह जा सकता है, किन्तु उसकी परिभाषा के अन्दर यह नहीं रहार । वक्तुतः पसे उदाहस्णोँ 
को एकवर्णं ससीकरणं मे नही देय चाहु था) क्योकि मन्यकार ने स्वयं दसम यावतावत्‌ के वार मान 
कटपना किथादै। प्सा ही एक उद्राहरण स्वरकद्पत अव्यक्त मानसे सम््रन्वित यन्य ~ 
भाणिक्याष्टकसिन्द्रनीतद्शकं वुक्ताफलासां शवं 
यत्ते कणविभृषणे समघनं क्रीतं स्वदथं सया) 
 तद्रत्नत्रयमोह्यसंयुति सतिरप्रनं शतार्धं प्रयि 
मौध्यं जहि पथग्यरीष्टगणिते कस्यासि कल्यारिति।) ५ 
अर्थात्‌ कर्ण॑भरुवण केलिषु तुल्य कीमत से जर माणिक्य, दशनीलमणि ओौरसौ मोती खरीदा) 
एक्‌ एवा कस्मै तीनों सत्न का पुष्य ४८७ दएपयराहोनादहै ती प्रत्येके स्तन का सूदय क्या होगा । 


( ७२ ) 
कम्पना करने प्रर क्रियाक्ना निर्वाह नही तता । 


यह पर माणिक्यादिको का मान अन्ध्म र 
त्रैराशिक के द्वारा प्रयेकं का मूल्य टाना चाहिए । 


अतएव समधन का मनि यावत्तावत्‌ कल्पना करके 


लने अत धा 
जसे आर माणिक्यकामूढन-या तौोष्का क्या - हसी प्रकार णक नीर्मणि का मूल्य = 


या 3 = 

--- तथा १ मोती का मूव्य = ~ हमा! 

१० 9.0. 

त  - < ४७ 

(9 पूर्णा ४७केटै। 
^ १७ ४ 9 ३५५ 


\9 38) वन "1 >< ५) (0. 5.4५ £ | 


९ ८.6 ह ड = 
य = = २०० अत्व अतेपातस रत्ती कामुन्य 


[ 





४५७ 
५ ५ 
१ माणिक्य का मत्य = ^ ५५ 
१००९ २ 
~. अतच तुल्य धन = २०० 


१ नीखसणि का मूल्य = न > 


२००११ _ तथा सभीरत्नोका म॒ल्य योग = ६०९ 


१ मोती कां मत्य = त 


। 
(4 





इसमे मणिक्यादि के मूल्य कवे अभ्यक्त कल्पनासे क्रिया का निर्वाह नही होता, उलि ग्रन्थकार 
ते सुम मूद्यकी ही यावत्तावत्‌ मानकर गणित के समाधान की प्रक्रिया उपस्थित कीटैः, जो ग्रन्थकार कौ 
कट्पन्‌! कौश का परिवायक्‌ है 1 

भारतीय मस्तिष्क गाणत कै हष कितना जागरूके रहा है, इसका उदाहरण देहातौ मे प्रसिद्ध 
गणित सम्बन्धी परैख्यि है! भास्फराचायंने इन पटेल्ियोको भीषएके चरणं संमीकरणके नपम्‌ 
"परिणतः किया है । 


उदह्रण - 
एको ब्रवीति मम दष्ट शतं घनेन 
त्वतो भवानि हि सखे द्विगणस्ततोऽ्यः। 
ब्रते दशापयसि चेन्मय षडगृणोऽहं 
त्वत्तशतयो्वेद धते मम कि प्रमासे।\ढ॥) 
दो व्यक्तियो म प्रथम द्सरेसे कहताहै कियदि तुम १०० ख्पयादे दोतो हमारा धनं तुमसे 
दूना हो जाय । इस पर दसस कता है कि यदि तुम १० पये पृकेदेदोतो तुमसे मेसा धन षड्गुणित 
हो जाय 1 तो बताओ उन दोनी के पास कितना धन था | 
कल्पना किय प्रथम काधनंम=रया ~ १०० 
द्वितीय का धन = या~- १०५० 


१० ( ७३ ) 


दुमरसे १०० शपयाच्नेने पर पटले का धन दुसरेसे दूना हो जाता है) इसलिए -- 

(२या- १००) 4 १०० = (या+१००-१००)२ =र२या=रया 

अब प्रथम्‌ के धनसे १० रु. निकार कर दूसरे के धन मे जोडने से-- 

प्रथम काधन = २य]ा- ११० } द्वितीय का धन = था-[-११० 

यहाँ पहले से दुसरा धन षड गुणित है अतः दोनो पक्षो को समान करने के ङिषए । प्रथम्‌ कै धन 
को षड़्गुणित क्यातो १२ या- ६६० हृ 1 यह दुसरे के बराबर है 

अत" १२९ य~ ६० = या--११० 

 १२९या- य्‌ = ६६० 4 ११० = ७७० 


. १४ या = ७७० 
या = ->०० = ७० 
4, 


अतएव १या का मान ७० अया .". प्रथम धन = १४० ~ १०० = ४० रुपया) 
भौर दुसरे का मान = ७० + १०० = १७० रुपया हृ । 


मागे भास्करचायं इष्ट कमं ओर शेष जातं सम्बन्धी उदाहर५ प्रस्तुत कर रहे है । इसमे यावत्तावत्‌ 
कल्पना के द्वारा भ्रदन का समाधान अंकगणित की विधिसेही किया गयादहै। अकगणितमे रािका 
इष्टुमान व्यक्ताद्ुं कल्पितं किया जाता है ) ओर दसमे इष को यावत्तावत्‌ आदि माना गया है । 


उदहुरण :- 
पर्वांशोऽतिकुलात्‌ कवम्बमयमत्‌ त्यंशः शिसीरध्रं तयो- 
विदलेषस्त्रिगुणो मृगाक्िकुटजं दोलायमानोऽपरः । 


कान्ते केत कमालतीपरिमलगप्राप्तेककालग्रिया- 
दृताहुत इतस्ततो भ्रमति रवे भद्धोऽलिसंख्यांवद । ६।। 


अर्थात्‌ किसी स्थान पर श्रमरोका एक समूह्‌ था, जिसका कदम्ब को चा गया 1 तृतीांश 
शिरीन्ध्र पृष्प पर चला गया \ इन भागों के द्विगुण अन्तर तुल्य भ्रमर कुटन वृक्ष पर चले गये तथा एक 
भ्रमर केतकी ओर माल्तीके गंधोसे एकह समयमे प्ग्ध होकर कभी केतकी के पासं तो कृभी मालती 
के पास भ्रमण केरता रहा, तो भ्रमरो कमै सख्या बताओ, 


कट्पना किया भ्रमर समूह कामानन्या 


+ ४ ¶ $ गं 
अतः इसका पचमांश् = ष , तृतीयांश = छ इन दोनो का अन्तर त्रिगुणितं । 


र ( ) ध्या ३या ( २या )} 
६3 ~ 


दरनके योग में श्प केम करने पर ~ 


२यां ए्५्या 1२५ या ।दे०या | 
४१५ -{- १ छि र -1- छ - १ 





( ७४ ) 








? २५ र 
७५ १५ 
9। 
अतः ९४ --;--- स य १४या्‌4 १५ =?“ या 


१५ = १५ या-ण्छिया, या = १५ = अटि कुष्ट प्रमाण 


एक अन्य उदाहरण व्याजं सम्बन्धी) इसमद्वि्ट कमं की अआवद्यकता प्रडतीदहै) किन्तु 
भास्केराचायं ने एकं दृष्टकीो व्यक्त कम्पना के द्राग्‌ प्रत्य का ममाधान किया दै क्योकि दौ अव्यक्त कल्पना 
केरने पर्‌ पर्त का समाधानं विच ह्यगा ? 
उदाहरण 
पचकशतदत्तघनात्‌ फलस्य ब्ग विशोध्य परिशिष्टम्‌ । 
दत्तं दशकशतेन तुल्यः कललः एलं च तयोः। ७) 
अर्थात्‌ ५ रुपये मैकंडे व्याज पर द्विष गये धनक्राजो व्याज आया, उसके वर्गंको मूल घनम्‌ 
घटाकर शेष को १० रुपये सैके व्याज पर दिया, अव दोनो मूलघ्नोक्य काल ओर व्याज यदि ममान 
है तो मू धनं क्य! होगा ? 
दोनी के अब्यक्त मानं कट्पना करने से इष्ठ कल्पना विना क्रिया का अनिर्वा ट्-- 
जसे कार का प्रमाण = या, प्रभम घन का प्रमाण = का, यह कल्पना किया! 


( श्या 
अव पच्चराक्िकं के अनुमार न्याम --- १८० कां 
५ 
१ य द्‌ क क 
| „या. का याका 
अन्योन्य पक्ष नयनसे 4 श१०८०्का अत फाल = "= 
६ ५ व ५} ५) 4 


म 
९५ म 1 ५५, सू क त 

फक वरं को प्रथम पूख्धन म॑ चटने से द्वितीय मूलधन = का~ ---- 
£ ४ 


_ ४०० का-याः का 


69 
॥ ॥ 
पुन' पच्चरािक = ¶ १०० ४०० का-याः, काः 
( १५० ‰{० ¢ 
/ या 
अन्यौ्य पक्षानयन से--4 १०० ४०्ण्कृ्‌ - याग, कार 
(४०० व. 


या>१० ( ४०० क्ता - यार, करार ) 


५५५५ 


अतु फर > 


( ७५ ) 


या (४०० का-या.काः ) _०्ण्या. का-यार. काः 


सा त-य मना धनवान ७.०) 


५०५ ५०० 
दोनो फल बराबर है अत. 
या.का _ ्ण्ण्या का-यार का 


२० ४००० 
२०८्०्या. का ४०्०या. का~-यार काः 
^ २०० = ४०५८-~-या का 
“या. का = २०० 


यहां या, का दोनीमे किसौ एक्‌ का व्यक्तमानं कस्पनौा विना अन्यका व्यक्त सान नंदी जानं 


९१०० 
सक्ते । अतं यदिका=- ८! तदा या = ५ = ५ 





या = ५ 

ध 6 २ ९५८५० १ 
यदि का = ५ तुदा या = त = २५७ 
„या = १५० 


अतः सिद्ध हृ कि दोनो मे किसी एक का अन्तं मे एक आदि व्यक्तमान कल्पना करना ही पड़ेगा । 
भास्कराचायं कौ व्याख्या के अनुसार नवीनोपत्तिः 

प्रथम प्रमाण फंरसे द्वितीय प्रमाण फरके दुनादेनेसे दोनो पक्ञोके कार जओौर फलके तुल्य 
होने से द्वितीय मूख्धन से प्रथम मूर्धन द्विगुण होगा ही) इसके विना गपा फर ओर कामे प्रथम्‌ 
प्रमाण फट से द्वितीय फट दूना कैसे प्राप्त होगा । 

इसलिए प्र. प्र, फञ्‌ ~द्धिप्रफ 

, प्रप्रफ _ - 

~+ २ 


भष्रफ 


ध ^ घ्‌ ~ >< दि ध = गृ° दि ध्रुं 1 
एवप्रमू्‌ द्विम मुतु म्‌ ॥ म्‌ 


इससे प्रथम भूल धनं स्थात्‌ यह उपपन्न हमा । 
“प्रभ ध-फः = द्विमु ध, तथाप्रमूघ = गु द्विमूघ, 
“फर =द्धिमू धगु-द्धिमूधन्द्िमूष(गु-१) 


फर 
^. द्विमू धय नभः यह्‌ उपपनच्च हला । 
यु ५ 


हस प्रकारसे वस्तुभओके मूस्य कल्पनामे वंशिष्स्यके द्वारा सममूलस्य वालि अनेक प्र्नोंका 
समाधान आचायं ने किया है । माणिक्य का उदाहरण ओौरः तण्डुख का उदाहरण देते हुए, एक अन्य सरल 
उदाहरण प्रस्तुत करते है \ जिसमे राशियों के अपने ही भागो को जोडने पर समधन प्रा्ठ होता है जसे ~ 


( ७६ ) 


स्वाधं पञ्चाश नचमेयुक्ताः के स्थुः समास्त्रयः। 
प्रन्थांशद्यहीनाह्च शह्टिशेषाक्च तान्‌ चद ॥ १४।। 
अर्थात्‌ कोई तौन राशियां है जिनप पहटी अपने आत्रे स, दूसरी अपने पचमाक्ञ ओर तीसरी अपन 
नवमांश से युक्तं करनेसे समानहो जातीदहै। तथा प्रहरी राशि दुसरेके पचपमांश तीमरेके नवाशस 
धटानेसे ष्ण्के बरावरहो जातीदहै) दूसरी राश्चि पहलेके आधेसे ओर तीसरेके नवाशमस घटान से 
साठहो जातीहै) तीसरी राजि पहने के अभे जौर दूसरे के पचमाश से घटानेमे ण्ह जातीहै तो 
वह्‌ कौन सौ राकषियां हं, 
उदाहरण-- 
सम राशिडया 
जो रक्षिण अज्ञात है उनको विलोम विधिसे जनिना हीमा ) 
राशि का अधं पचमाद् ओर नवमा "श्रयं स्वांशाधिकोचे तु लबाहचोनी हरो हरः । 
इस सूत्र के अनुसार-- 


8 ८ 1 एेसा हज 1 सम रादि प्रमाण = याहे, 
२ ६. १० - 
। + ह ~ य्‌ _ रया 
अतः अपने तृतीयाश्च से हीन करने परं प्रथम राशि = या -- --= ८ (१) 
रा ध ठ या _५या / ~ 
अपने पष्ठाश सं दनि करने पर राशिन्व्या -- ६ न= द्‌ ( २ ) 
श या._.९या 
अपने दशमा से हीन करन पर गशि=या- व (३) 
|च, 


अव इनं राशियो मंसे प्रम राशि ~" मे ट्समरीका पचमाज ओर तीसरी रशिका नवमि 














घटने से 
ल्ल = थां__ / +य ९ या )} _ रया __ या, या ) 
६>८\ १०५९ ३ ष - 4९ 
श्या _/+या १) = भा __ ८या 
२ ९० २९ ३ ३० 
~ २०्या __ <या. शय्या २या 
३५ ३५ ३० ४ 


इसी प्रकार दूसरी रक्षि मे प्रथम राशिका आघा ओर तीसरी राशिके न्मा वटानेसे तथा 


< तात पं ९ या 
पसरो राशिमे प्रथम काआधा जौर्‌ दूसरी का पचर्माश घटने पर भी पववत -द-- ठी भ्राक्ठ होगा। 


( ७५ ) 


धष साट के समान ह अत - 


या 


८ # न) 39५० 
त = ५० , ९या = २०५, , : य्‌ा ----- = १५० 
\ ४ 


इससे प्रथम राशि म उत्थापन देनेस 


५ 0 
९ 4 
पहरी रारि ० क र = १ ५० 
२ २ 
9. 
५ ५ ९ त्‌ © 
दूस रौ ,, = (9 १२५ 
प 
(4 । 
ध ९ | 4 १५ ¢ 
तीसरी ,, = ~या = ^ ^+ = १३५ 
{० १० 


य राशिया अपमे अधं, अपने पचमाश ओौर अपन नवमाशस युत होनसे समानहोतीदह। 
जैसे प्रथम राक्षि अपने आत्रे से युत्‌ = १०० + ५० = १५० । 

दुसरी राक्चि अपने पचमाश से युत = १२५ २५ = १५० । 

तीसरी राशि अपने नवमांश से युतं = १३५१५ = १५० । 

अतः प्रथम यावत्तावत्‌ कल्पित समराशि = १५० 


1 


एसे हीं एक वणं समीकरण के अनेकं उ दाहरण इस प्रकार के है, जिन॑स आपाततः घन वगं आदि 
समीक्ररणो की सम्भावना प्रतीत होती है, किन्तु उनकी परिणति एक चणंसमीकरणमे होततीहै। 
उदाहरण इस प्रकार ह 


उबह्रण ~ 
यतौ वर्गोऽन्तरे वो प्रयोघति घनो भवेत्‌ । 
तो राशि शीघ्रमाचक्ष्वदक्षोऽसि गणिते यि \। १६॥ 


जिन दो राशियोंक्रायोग या अन्तर किंसीराक्िके चगंके समान होतताहै, ओर उनका घात घन 
होतादैवे कौनसी राशियां है! 


प्रथम रशि की कल्पना इस प्रकार करे कि योग या अन्तर वर्गाह्मिक दहो, 
प्रथम्‌ राशि = या 


द्वितीय रा्ि= ५याः 

इनकायो=-भ्या >५याः=र९ याः 

अन्तर = ५ या - ४ याः = यार दोनो चर्गात्मिक है 1 
दस प्रकार इन राशियोमे दो आछोप घटते है । 


फिर टन राशयो के घातं घन है, इसलिए इष्ट यावत्तावत्‌ १० के घन के साय समीकरण-- 


( ७८ ) 


४याः ५५ या <(१०या }र 
" २० य्‌" + यार 
.“, २० य्‌ा = १५८०० 


१००५ 


घ = ~ == ५० 





॥ 


^ ५ 


उत्थापन दने से प्रथम गिं = ४ या = ४८ (५. )* = ४८ २५८५ = १०००० 


।। 


हितीय गाक्लि = ५ ०: ( ५० ४? = ५५८ २५०० = ५२५०० 
दून का योगं = ६२५०० = वर्गात्मिक। 
अन्तर = १२५०० ~~ १५००० = १५०० = व्ा्मिक्‌ । 


दोना का घात = १०००० > ५२५०० = १,५४०००००० = धनाम ट| 


इसो तरह एकं क्षेत्रसम्बन्धी उदाहरण भी इस अकार है -- 


थदि घमभविवेणुहित्रिषाणिग्रमासो 
गणक पदन देगादेकदेशं स मगनः। 


भुवि नपमितहस्तेष्वद्धः लग्नं तदग्रं 
कथय कतिषु सूलादेष भग्नः करेषु ॥ २२॥ 


अर्थात्‌ समान भ्रूमि पर एक ३२ हाथ ल्म्वाबासथा। वायुके वससे हट कर्‌ उसका्षिरा 
मूसे १६ दहाथकीदुरीपरभ्रुमिसेजादल्गातो वताञो वह्‌ मू मे कितने हाथ पर हुल था | 

बोस के नीच का सान ( कौटि रूप ) यावत्तावत्‌ कल्पना 
किया, इसको बास के मानम्‌ घटानेस ऊपर का खण्ट वृण 
= ३२--या हुमा यह मृजन्तप सूक ओर अग्र का अन्तर सार हं । 

.' भुज आर कोरि का वगंयोग कर्णं वशं कैः गमान होता ह्‌) 
अत्‌' समीकरण-- 

२५९ या = (२२-~-या ) = १०२४ --द्ियाकया 

. ५६ = १०९४ - द्या 


~. धष या = १०२९४ - २५९६ = ७६८ 





र . 
(१ ७६८  _ १२ ५६. पस 
६४ 


यही कोटिकामानदहै इसको बसि के मानभे घटाने से कणं मान==२० ~ बास का ॐपसे भाग) 


। = उद्ीनमान दो स्तम्भो के श्रन्योन्य सूलाग्रग, सून्रयोग--से खनमान आदि छने के दिग 
एकवणं समीकरण प्रस्तुत किया गया है । 


१८--श्रथ एकवशं मध्यमाहुरणम्‌ - 
अध्राव्यक्तवर्गादिममीकरणम्‌- 


मध्यमाह्‌रण का अद्रे वेगेराक्िके समीकग्णमसे अव्य्तका मान लना) इसके प्‌ 
आचये नियम बताते है) 


५ > 


श्रव्यरवते वर्गादि यदाऽवशेषं पक्षौ तदेष्टेन निहत्य [किचित्‌ । 
क्षेप्यं तयोर्येन पदप्रदः स्यादग्य एपक्षोऽस्य पदेन भूयः ॥ १ ॥ 
ञ्यक्तस्य मलस्य समक्रियेवमन्यक्त मानं खल्‌ लभ्यते तत्‌ । 
न॒ निवंहश्चेदघनवग वग्वेवं तदा ज्ञेयमिदं स्वबुद्ध्या २॥ 
प्रव्यक्तम्‌लशंगरूपतोत्पं व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्‌ । 
ऋं धनं तच्च विधाय साध्यसव्यक्तसानं द्विविधं क्वचित्‌ स्यात्‌।३। 
जव समीकरण के एक पक्षमे अव्यक्त वणं आदिशेष रहे जाय तवं वर्टो उक्तं गतिमे अव्यक्त 
की] ज्ञान असम्भव हौ जायेगा । अत मध्यमाहरण की विधि को बत्य ग्हेहै। 
जंसे समान शोधन करने के अनन्तर एक पक्ष म अव्यक्त वगं आदि ओर दुसरे पक्षम रूपमा हो 
तो दोनो पक्षो कौ किसी एक इष्ट से गुणना, भाग देना, कुछ जोडना या घटाना जिससे अव्यक्त पक्ष मूटग्रद 
ही जाय) एव व्यक्त पक्ष भी मूलद हो जायगा 1 क्योकि समानदो पक्षोम समान योयादि से समत्व 
नष्ट नही होता 1 इस तरह दोनो पक्षोके मूख ग्रहण करने पर एक्‌ पक्ष मे अव्यक्त ओर दूसरे पक्षमे 


पक्तमान शेष रह्‌ जायगा ! पनः पूवंकथित एक्‌ वणं समीकरण के दवाय अव्यक्त मान का व्यक्तं मान 
लाना चाहिप्‌ 1 


यहा पर्‌ सुधाकर्‌ द्विवेदीने वणं समीकरणम्‌ अन्यक्तका द्विविध मान ल्नेके लिप्‌ आधुनिकं 
गणित मे उपपत्ति प्रस्तुत की है ज॑न-- 
एक वणं मध्यमाहरण कास्वरूप = इ. याः +. भ्रा + व्यः 


। 


| ह, व्य 
„च ~ 1 ~ 
-- इ ट्‌ 


भे 


`. याः + -- या+( ) ( =) ना 


दोनो पक्षो का मूल ग्रहण करने पर-- 








धा + + ( 2) +--- तो यह मान टहौगा, 


1 


भै 


^ ॐ + ^ ल 
अथवा या - ` = (3 च 
लु ~ 


्। 


"नु 
च 


हा पर अव्यक्त मूलणंगरूपताःस्प व्यन्तस्य्‌ परकषस्य्रषद्‌ः निद रना । 
यहां भीदो स्थिति टर 


या --~ = + 
२ म्‌ 


1॥ 


ट 
` थ = --- +म्‌ 
क 

शै 


अत्‌ ह्विध मान राका सी करा संय) 


श्रीधराचायंने चमं समीकरण म भिन्न, भिच्च मल्टयृणक का वंन जोदना पदै टसकै ्छि पक 
सूत्र बनाया है । यथा - 


४"चतुराहुतवगसमं रूपः पक्षद्वयं गणयेत्‌ । 
ध्रव्यव्तवगं रूपंयु क्तौ पक्षौ ततो मूलम्‌ ॥\" 
अर्थात्‌ दोन पक्षो के मुख प्रहण के लिण चतुगुंणित अभ्यक्त वर्गाद्भु से गुण कर गुणन के पहले जो 
अन्यक्ताद्कु है उसके वंके समानखूप जोडदेनेम दोन पक्ष वगत्मिक हो जताहै। 
श्रीधराचायं के मूत्र की तवीतोपपत्ति- 


< ( 
कल्पना किया गु. पाः तगृ. या- व्य. 
। 
. २, ग व्य 
"याः+ यार ~ 
पु ५. 
| 


गे पक्षो २) गु ५ 
अन दीनो पक्षोमे( छ ) चं प्रक्षेपसे दो पक्ष हा । 


गृ, ग ४ ज्य ग ,२ 
यार -1- क" + ( र == य ( सनः 
४ गु इसमे गुणित कर्ने पर्‌ दौ पक्ष 
४ गुर, यास्म ग. या गु = +गुः 
यह्‌ उपपन्न हु । 


एक अन्य उदाहरण उपस्थित टै । जो बहुत प्रसिद्ध दहै) 


प्रलिक्ुलदलमृलं मालतीं यातमष्टो 


निखिलनवससागाक््वालिनी भेङ्धमेकम्‌ । 
निशि परिमलचृब्धं पश्चमध्ये निशं 


प्रति रणति रणन्तं ब्रहि कान्तेऽलिसंख्याम्‌ ॥ १॥ 


१? ( ८१ ) 
किसी भ्रमर समूह्‌ का आधे का मूर भाग माख्ती पुष्प पर्‌ चन्र गया! तथा सम्पूणं का अष्गुणित 
तवम भाग इ भी मालती प्रर चला गया, राप्रिम गन्ध्ोद्रुप एके भ्रमर कमलम सम्पुर्टितहौ बोल 


रहा था ओर उसकी प्राक्चि कामनासे सम्पुटित कमल प॒र एकश्रमरीभीबोकु रहीथीतो कुट भ्रमरो 
को सख्या बताओ । 
केट्पना किया भ्रमर समूह = २ यावत्ताव्रगं = २ या 
२ म्‌. 
इसके आधे का मूल = „६ र = या मास्ती पर गया 


= <न्4प्या ~ श्द्या _ 


मम्पुणं का नवाभिग अष्टगुणित ॥ 


पुन मालती को गया) 


तथा टस्य = रहै, 
सवकायोग राशि रयाः के समान है अत समीकरण .-- 


शय 
४4 


, ९या~+-१६ या + १८ 
१ 


.". ९ या+ १६ याः-~-१८ 
"~ १८ = २याः-९ या यहा अन्यक्तवगर््खिरकोण्से गणा कियतो ८ हभ) 
इससे दोनो पक्षो को गुणा कर अन्यक्ताक ९ का वगं ८१ तुल्य रूप्‌ जोडने से दोनो पक्ष-- 
., १६ या. -- ७२ या-+८१ = १८ ८ --८१ = २२५ 

,. य - ९ = १५ 


य+ +२=र२ ग्रः 





= २य्‌ः 


१८ य्‌ 


..४या = र .". या = -- = ४५ 


अत उत्थापन देने समे भ्रमसे की सख्या-- 
२या.=२(६)*:= ७२ 
उपपन्न हुआ । 
दसरा उदाहुरण-- 
व्येकेस्य गच्छध्य दलं किलादिरादैदंलं तस्चयः फलं च । 
चयादिगच्छाभिहति: स्व्तप्तभागाधिका ब्रूहि चयादिगच्छान्‌ ।। ३ ॥ 
अर्थात्‌--जिक्ष उदाहरण मे एकोन गच्छ का आधा आदि, आदि का आधा चय, ओर अपने सातवे 
भाग से अधिकं चय, आदि, गच्छ इन तीन्तेका घात फलटहैतौ बतताभो चय-अदि-गच्छ क्या होगा ॥३४ 


गच्छ कृ प्रमाण = या कल्पना किया 


2 क, 
एक कम इसका आधा आदि = ६१६ 


आदि का आधा चय = 





या ‡ 
४ 


= ४४. ध य 
चय, आदि, गच्छ इन तीनो के घात = "1 ८: र 


0, 


यायाः -यार~या यार- मयाः या 1 
र 711 





८ न (0 
याः - २ याः + या या -२याः~-या 


2 
५ 
[0 4 > ¢ 


७या्‌* - १४य्‌'~-७ या {र* न्या चया 


च जो अ 9.७० 





न 


< 
५६ ^, 


द्या - शच्याः +८या यारे -ज्याः वा 


~~ व्य ~~ 


५द ५ 
दत्यादि पाटी गणिते प्रकारसे एकोन गच्छस चयका गुणाकर आदि जोठने भ--- 


~ धा -? 
अ 


4 ए, 





अन्त्य धन = (या-?) > 


~ खा--ग्या+१ 1 = 71 
४ २ ट ४ 


#। 


9 
1 
1 


९ 


# 


म्‌ १, = = 
ध ~~ 4. 1 ~ 
1 अ 





इममे आदि जोड कर आधापध्य धन = .-४ 4 -- ४ 
५) ~ 
या + २ य -३ 4 ` ॥ गु२.-- या ->३ 
= ---------- इसको गच्छवे गुणने मे मर्वमन= ~ ध अन 
ट, 


१, 


_ या^~+र२यार-देया. 
८ 


फट 


यहं पृवे फल के वरावर्‌ है इमु समीकरण 
८ यार- १६ यार ८ या = ७ यारे {-्थ४यार-५१ या, 
<वा - दयार +<या _ ७यार्+श्ययाः -र९१य 


नो 
# ९ |) 


या या 





~ ८ याः ~ १६ या+८ = ७ याः +१४या -२१ 

~ (दयार - ष्ट्या) - (७यार्-षश््या) = - २१ -८ 
वग याः --३०या = २९ 

याः - ३० य+ २२५८ २२५ - २९ 

वा याः-३० या + २२५ = १९६ 





+) 
५ 


-या 


५ 1 


-- अव॒ स्मेव पदेत्नलयो मूखगरुके स्यात्‌ 


( ८३ ) 


“यार - ३० या-।२२५ = + «^ १९द्‌ 
नाया - १५ = + १४ 
य्दाया-- १५ = १४ तदा प = १४-१५ = ९५९ 
यदाच या १५ = -- १४तदा 
या = १५ -- १४ १ परन्तु यह्‌ रसोकनहीदह) 
यावत्तावत्‌ का मान गच्छ = २५९ ह, इसस उप्थापन द्यं 
अ~~ 9 9. 


6 


अदि 








उपपन्न हय) 
अव भास्कराचायं ० गणक आर भाजक क! र्ण प्रस्तुत करत हुए, यह्‌ वत्तात्त द कि उनका 
शून्य अत्यल्प सुक्ष्म राशिका वाचक हव कि अमाय का} उदाटरण -- 
क. खेन विहतो राशिरादययुक्तो सवीतितः । 
गितः स्वपदेनाढ्यः खगुणो नकतिभेवेत्‌ ।॥ ४॥। 


अर्थात्‌ वह कौनसी रा्िहै जिते शुन्यसे भाग्देकर जौ फट मिले उसमे जोड दे तथा उसमे 
गवं घटाकर वग मे उसका मूल जोड दे तथा बून्यसे गुणा करे ती ९० होतादहै) 


राशि कल्पना किया न्या १ इसे ०्सं भाग दियातो हभ! ! यहां पर खहुर केस्पना मात्र 
सयभःना चाह 

अदिया १ मनोडातोया र हुधा दयम्‌ ९ घटा दिया तो 

या २--९ सुका वर्गं =्यान ४५--या ३९८! सपने ही मृद्कौ जोड्नस्न्याय्--या 
३४९७२ इसे °से गुणा करने पर्‌ शयुन्ये गुणक जाते खः इत्यादिमे पहले भाग दिय अब गृणा करते ह) 
अत परिणाम शून्य मान स्यि ठस प्रकार दो पक्ष याच ४- या ३४4४२ = याव° या० 4९० समानं 
सोधन स 

यावया ३४० = याव० यार+१८ दोनो पक्षोको १६ से गुणाकर तथा ३४्के वगं 
त॒स्य पूर्णाद्धुः जोटकर मूठ द्यि दोनो पक्षोमे सोधन के सपु - 

ध} ८ -- ३४ = या०~{३८ = रानि ९ 


यहा ४वाऽऽचयवततोऽथवोनितः इस पाठ के अनुसार राशि =या १, खहृत = भाया १ मे जोड 


दिया तथा उन करनेके दिए खहर होने से समच्छैद करने पर श्ुन्यसे ही जोड तथा घटना हुञा 


या ऋ न 4 
= ~ । वं किया पाव { अपने मठ को जौडनैसे = त खगुण वथा पहने खहर कै 
| 


अनुसार समाघ्च कर न्याव श्या १ यही ९० के बराबर हुमा । 


( ८४ ) 
त्यामन््याव १ यू इ ० > यत्रि ५ चा म ५,६ 
समशोधन विधिमेया रस १ = यार म १९ 
= ९ य सिद हला) 
मास्कसचायं के समय तक ~} गसीक्तरण के समाधान के छण्‌ कोई प्रक्रिया विकसिते नही हई थी । 
टसलिर आचायं ने + सस्बन्नी उदाहरण दैकरके च्लिाह्‌ कि इसमे अपनी बुद्धिस री कु योग वियोग 
कर देने पर धनम्‌ सिट जायेगा । किन्तु यह प्रक्रिया सवत्र नफल नही होगी । इसके सिए काडनि श्योरी 
का उपयोग समुचित ह । जपम्‌ वन समीकरण को भी वगे समीकरण मे परिणत कर वगसमीकरण कौ 


युक्ति से अव्यक्त राक्िका मान लाया ग्यारह | 
आचाय का उदाहरण -- 
राशि्ादशनिध्नो राशि घनादयश््च कः समो यः स्यात्‌ । 
राशिकतिः षडगृखिता पञवत्रिशद्युता विदन्‌ ॥ ६॥ 

अर्यात्‌ वहकौ भोगि जिम वास्हेय गुणा केर गुणनफलटमे गाजिकाघन जोटदेतेदैतो 

पेतिससे युक्त गुणाराशिकेवगं के ममानदहतारहै। 
हौं राशि = य कृस्पना किया 

इसको शरसे गुणाकर राशिकाधन नोडातो या२+१२ या हुजा | 

यह्‌ पेतिस से युक्त छं गुणित रारिके वगं & याः+ ३५ के समानदह। 

अतः यार या = & याः + ३५ 

 याः-हयार कष्या = ३५ 

 याः-ध्या--षरया-८ = ३५ - < = २७ 

म - दवार क = १८२४ 

.. या -- २९ =) 

या = ९ ई = ५ 

यह्‌ सिद्ध हअ । 

आयुनिक वयं समीकरण के नियमानुसार घन का वर्मूटजो - रोता वह भी ग्रह्यदैः, किन्तु 
भास्कराचायं कहते है विः ऋणात्मक वणं भूल नल्छोकम अनुपपन्न होने से ग्रहण नदी करना चाहिए । आज 
कर ऋणं सख्या, ऋण सस्या का वगंमूटये दोनो हयै गणित मे विह्ञेष मह्वके हो गेहे, «८- १ 
इस संख्या के द्वारा च्या, कोटिव्या स्पश रखा आदि व्रकोणमितिकफटो का विस्तार कियागयादहै) 
डेमाईवेर ध्योरी ओर दवितीय भाग सरक चरिकोणमित्ति मे इसका विस्तृत विवरणं उपलब्ध होता है । 
किन्तु भास्कराचायं वणं समीकरण मे अव्यक्त के द्विविध मनम केवल धनास्मके द्विविध मानकोही 
महरव देते है ओर इसी कां उदाहरण प्रस्तुत करते है । उदाहरण - 

वनान्त सलेप्लवगाष्टमागः संवयितोवत्मति जातरागः। 
फूत्कारनादप्रतिनाद हृष्टा हृष्य गिरो द्वादश ते कियन्तः ॥ ८ ॥ 


( ८५ ) 


अर्थात्‌ किसी बनमे बन्दरोकाएक समूह दहै, जिसका अष्मा का वग तुल्य आनन्द पूवंक शब्द 
कर रहा है ओर बारह बन्दर वही पक्त पर आपस मे परस्पर फूत्कार शब्द कररहैहै तो कु वन्दसो 
की सख्या कितनी है 1 


बन्दर का प्रमाण = या कल्पना किया) 

ञं # ¢ प्रा ६ से ८ है 
या के अष्टमांश का वगं = ( ध ) इषं से शब्द कर रहा दहै, 
ओर बारह व्यहं) दोनोका योग राशि तुव्य है अत :-- 


या_ +श्२=या\ ` ` या^+ ७९८ = 
४ ६४ 





॥ 2) 


. या^ ७६८ = या 
या -- &४या~( ३२) = (३२) -- ७६८ 
वा याः -- इया + १०२४ = १०२४ -- ७९८ > २५९६ 
यार -- द्या १०२४ = ८८२५६ 
10 ., या = ३२ १६ = ४८ 
वा या- २३२ = -- १६ .. या = १६ 
यह्‌ सिद्ध हुजा 
समकोण त्रिभुजमे भज ञौरकोटिकेवर्गोका योग क्णंवगंके तुल्य होताह। यह्‌ सिद्धान्त 
पैथागोरस से ८०० वषं पहले के बौधाथन शुल्व सूत्रमे वरणितहै। ओौर भारतीय आचार्यान इसकी 


उपपत्ति क्षेत्रफल ओौर बीज गणित कौ क्रियासे की] इसको हमारे भास्कराचायं ने उदाहरण देते हुए 
स्पष् कियाद) 


क्षेत्रं तिथि नखेस्तुतल्ये दै.कोटी तच्न का धुति \ 
उपपत्तिःच रूड्ध्य गसितस्यास्य कथ्यताम्‌ । १३॥ 
अर्थात्‌ जिस तिमूजक्षेत्रमे मृज १५ ओर कोटि २०्हैवहींकर्णका मानक्या होगा? तया भुज 
कोटिके वगं योगकामूककणं होता है इस प्रसिद्ध गणित की युक्तिक्याहै कौ । 
कणं का प्रमाण = या कल्पना किया । 
अब भून, कोटि इन दोनोकोदो मुज ओर कणं को भूमि कत्पना करनेसेष्षेत्र की स्थिति निम्न- 
र्खित की तरह हूर । 


श 


दोनो भृजो के सम्पात विन्दुअ सं अन छम्ब किय, 

[कि दस तरह स्म्बके दाय अवन, अनसय दोत्रिभुज 
१९८ | (न उत्पन्न हुए 1 इनमे क्रम से बन; नसदोनोके भूजअव्‌, 
अस दोनोके कृणं ओर अन रम्ब दोनोकौ कोटी हुई । 

यद्यं अनुपात करते है कि श्या, तुल्य कर्णमेअव( १५) 
त ८ न १८ “ˆ स तुल्य भुजपतिहै, तो १५ तुल्य कर्ण मे वयाः इससे ञव, 





( ८५ 


५ ५ २२५ रि ॥ ॥ ॥ 
भृजाश्वित वं न अआव्राधा = क + भ, एव "ष्या तुल्य कर्णम्‌ अम (२८५) तुल्य कटि पातं 
र या 


9 पयस रतन म आबाधा = ८५५ ५ ४०५ 
है तो २० तुल्यकर्णम क्या? इयसयञ स्र सुजाधितन ग, आवाधरा = ~ 


ककन 
कमनी 


४। 


99 ४०० 








„ वेन नसय्वरस्‌) -- - स्या 
# या या | 
२२९५ न ^© 9 
वा २९५ ४०> ~या, 


५॥। 

` या «८२२५४०० = भुर + कोः = «८६२५ = २५ कर्णमान 

ससे पाटी गणित म कटा हा, ^“ तत्कृत्यार्योग पद कर्णं? यह उपपन्न दीनता दहै) 
कुर्णमान स उप्यापन देन म॑ 





4 ५५4 = ५1 
छटा अवावा = -+ = व 
य २५ 
व ८ य्‌ © © #.ॐ ३५ ह 
ध 14 1 
या २५ 


छोटो जावाधा ओर छोटे भुज का वर्गान्तर मुल रम्बमान = ५८ १५)" -( ९ )* = «८ २२५-८१ 
«^ १४४ = १२ 


॥ 


बडी आवाधा ओर बहे मुज का वर्गान्तर मूक रम्ब = «८( २० }-( १९ }~ = ‰८४००--२५६ 
४४ = १२ 


} 
<. 
~+ 
^< 
०< 
1 


हसे को प्रकारान्तरसे छने फे लिए इस त्रिभुज को इस प्रकार रक्खे कौ एक आयतष्षित्रके हप 
मर इसका चतुगुंणित उत्पन्न हो | 
अं स आयत क्षेत मे *तथायते तद्भुजकोटिघातः इस 


षी भत ककत 





गत्र कै अनुसार भुजकोटिके घात तुल्य फ होतार । 
अल, दो जयतक्षैतका फक =भु. को, २ अथवा जा्य- 
त्रिभुज मे भुजकोटि के घानाघ्रतुल्य फल हाता हं । व चार 
है । अतः अकम, कमर, गनय नअ पचारो व्रिमूजोका 


्षेत्रफ = "रे = र्मु. को) 


तथापमर य चतुमुंजमेः भृजनको-मूु. इसके 
समान है अतः फट = (को-यु) (को-भु ) = (को - 
भु०)° =को-को०, मुं २~-भू" अत्त.अकगन चतुभज 
न गु =को~-भु२=( २०) + ( १५.) २=४०० +~ २२५९६२५ 
यह्‌ याग्के तुल्य है अत. समीकरण से - 
यार = दपण , ,' या = «६२५ = २५ = कर्ण, यह्‌ उपपन्नं हभ 








( ८७ |) 


राशियो का वगंयोग ओर्‌ योगवरगं का जन्तर उनके ह्गृणघातके तुल्य हीताहै। दभ बात को 
भारतीयो ने कषेत्रफलविजान ओर वीजर्गमणित इन दोनो प्रकार कौ उपखन्धिय्ोसे सिद्ध किथाहं। 
भास्कराचायं का सूत -- 


वर्गयोगस्य यद्राहयोयुंतिवर्मध्य चान्तरम्‌, 
दिष्वघातसमानं स्याद्दरयोरब्यक्तयो्यथा | १६॥ 


कत्पना किया किंपओौररेये दो गह्या है इनके योग ( ५--उ३= ८) कै तुल्य अकम 
<अ ॥ क चतुभज द । इसका क्षेत्रफल दौनी राक्षियो के योगवगं 
प्र [` षः | (६४) के तुल्यरै। इस अकगन बृहदु चतुभनम ल्प 
ओर वृहदुराशि के समान चतुभज घटाने से शेप सकमल 
ओर रलपन दो आयत व॑चते है, ओौरग्रे दोनो बरनर 
द दोनो म एकभुज च्धुराशि = 3 ओर एकमुन्र व्रदरद्‌ 
राशि-५के है। अतं एकका फट ५८२ १५ 
हु } उमके दूना ३० तुल्य दोनो आयतो का फट हुञा। 


अतः (५-1-3) ` [ (९ 7, / 





न । (२५९) / 


= ४ -- २४ = ३० यह उपपन्न हा । 


हसौ प्रकार सूत्र-- 


चतुगृणस्थं घातस्य य॒त्तिवर्गस्यवान्तरम्‌ । 
राहयन्तरकरतेस्तुल्य  दयोरब्यक्तयोर्यया 1 १७॥ 
अर्थात दो राशय) का यौोगवगं, चतुगुणितघात इन दोनी का अन्तर उनके अन्तर्‌ वंके समान 
होता है, जिस तरह दो अन्यक्तं राशि का होता है। 
उपपत्ति-यथा कल्पना किया राङिय ओरकंदहै। 
इतका योग = य +क भौर अन्तर =य--कहे। 
.. योग वगं -- अन्तर वणं = (यक )*--(य- कं) 
य ~-कः--२ यक - (य+ कः -२ यक) 
य~ करर यक --य^- कः + २ यकं 
= यके 
.", (यक) -४ुयकृ = (य ~कं) 


॥ 


इसकी उपपत्ति स्वयं भास्कराचायं ने अपने व्यक्ताकोके द्ाराक्षेच की स्थित्तिको दिखाते हूए 
लिखा हि) पथा -- 


( <& 
अत्री २३ , ५ । अनयायति नर्गात्‌ तनुषं क[गोप्‌ चत तद्रमेतपर्नान मन्ये सान्मृन्त्र वं समानि 


कोष्टकानि व्यत्त दुरयुपपन्नम्‌ । 





५५.०५ 


तद्र्जनम्‌ -- | ५ |  , 
व 


१ 





उदाहरण -- 
चत्वारि शधुतिर्यषां रोः कोटि भरवसवद । 
भृजकोटिवधो येषु शर्तोविशति संयतम्‌ \। 

अर्थात्‌ - मुज, कोरि, कणं इन तीनो कायोग ४्न्है ओौरमूुन कोटिकाघात १२० दहतो भुज 

कोटि सौर कणं का मानं अकगं अवग को । 

कृल्नना किया क्णंकामान न्या 

.' भरु त#कोतके = ४०} .. मूको = ४०- क = ४०-या। 

(मुक) = (४०-या)* = १६०० -<८० यायाः = मुःत4कोः +र भु. को, 

भु +कः = १६००-८० यायाः -२ भु. को) 

= १६०० - ८० याया. - २४० = कणं याः 


11 


“, १६०० - २४० = यः - (-८०्या यः) 


(9 | [५ 
१३६० =८्या, ~ या ~ = १७ = कणं 


इस प्रकार कणं का मानं १७ आ गया भौर तीनोका योग ५० है अतः ४० - १७ = २३ यह्‌ 
भु+कोकायोग जा गया ओर “चतुशभंजस्य घातस्य युति वगंस्य चान्तरमु इस आधार पर 

(मु-~+को).-ध्यु.को= (कोभ) 

“(२३ )*-४ १२० = ५२९ - ४८० = ४९८ (को-भु), 

७ =को-भु\योगकाज्ञान २३हैदही। 


१२ (८. अ: ) 


अत "योगोन्तरेणोनयुनी "° द्स्यादि के अनुसार 


5, 
= -----= ~= ८ 
° ९ ९ 
कोटि =-** + = +° = १५ 





यह्‌ उपपन्न हआ । 
११--अनेक वणं समीकरण के बीज गणितीय उदाहरणो के लिए आचाय ते कतिपय मौलिक सूत्रौ 
का निदश कियादहै। आज मभी उन्दी सूत्रौके अनुसार वीजगणितकी क्रियये की जातीहै। इस प्रकरण 
मे १४ उदाहरणो को दिया गथा है । अन्तम अनिर्धारित समीकरण क्क ओर वं प्रकृतिके द्राराभी 
अव्यक्त राशियो के मान खये गपु है) जो गणित के विचित्र प्रस्नो के लिप्‌ अति उपयोगी द्वै 


सूने -- 
ग्राद्यं वशं शोधयेदन्यपक्षादन्यान्‌ स्पाण्यन्यतदरचाद्य भवते । 
पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्यवर्मोन्मितिः स्याद्‌ दसेस्यंकस्योन्मितीनां बहूखे \। १ ॥ 
समीकृरच्छेदगमे तु ताभ्यस्तदन्य वर्णान्मितयः प्रसाध्याः। 
श्रन्योन्मितौ कुदविषेगंखाप्ती ते माज्यतद्‌भाजकवणभाने \ २॥ 
ग्रस्येऽपि भाञ्ये यद्सिन्ति वर्खास्तन्मानसिष्ट परिकत्प्य साष्यै। 
विलोषको्यापनतोऽन्यवखं मानानिभिन्नं यदि सानमेवम्‌॥ ३॥ 
भूयः कायं: कुटूकोऽत्रान्त्य वशं तेनोत्थाप्योत्थापयेद्‌हपस्तमाद्ान्‌ ।। ३२ ॥ 
अर्थात्‌ जिस किसी उदाहरण मे दो तीन चार आदि राियौ का मान अव्यक्त हो, वहो उनके मान 
यावत्तावत्‌, कालक्क, नीटकर, पीतक, ल्पेहितक, ह्‌ रौतक, स्वेतक, चित्रक; कपिल्क'*" मेचकं आदि कल्पना 
कर प्रदन कर्ता के अनुसार दो तीन आदि समातं पक्ष सिद्ध करना चादिए्‌ । 
दरस प्रकार से सिद दो पक्षोके एक पक्ष के आदि वणं को अन्यपक्ष मे अर अन्यपक्ष के रूप सहितं 
वर्णो को दूसरे पक्ष मे घटाना चाहिए । आद्य पर्ष मे स्थित अव्यक्त गुणकाद्धसे दुसरे पक्षम भागदेनेसे 
आद्यवणं कामन प्राक्ठ टौगा 1 एव आद्य वणं का अनेक मान अवे तौ उनसे समीकरण के दवारा अन्य वणं 
का मान रहोगा। यदि इसकाभी अनेके मान आवेतौो फिर समीकरण द्वारा उससे अगले वणं कामान 
खानी चाहिए ) 
इस क्रियाके द्वारा अन्त्यमेजोमानेअवि उसपरसे कटकके द्वारा गुण कन्धि खना चाहिए । 
अर्थत भाज्यगत वणङ्धु को भाज्य ओर भाजक गत वणदङ्धु कोमाजकं ओौर रूपः को क्षेप कल्पना कर कुटुक 
विधिसे गुण ओर टञ्िप्राप्त करना चाहिए । इनम गुण भाज्य गत वणं का ओौर कंल्धं भाजकं गत वणं 
कामनहो जायेगा 1 
यदि अन्त्य्वणंके मानमे ओर अव्यक्तहौतो इष कंत्पना करके अपने-अपने मानसे उन 
वर्गोमे उत्थापनदेनेसे जौ अङ्कु उपलन्धहौ उसेखूपमे जडया घटाकरष्षेप की कल्पना करना 
चाहिए । फिर उस परसे कटुक केद्वारा गुण कन्धि छानी चाहिए । इस्त तसह भाञ्य ओर भाजक गत 
वणं का मन हो जयेणा) पुन विखोम ऋतिसे उत्थापन देकर भाज्य भाजकसे भिने वणं का मान 
लाना चाहिए । 


( ९० | 


समे-- आमि त्म गान कै टन भाज, भाजन क्ता रष वेण गुणा कस्तेमे जत्र मान को क्षिप 
कल्पना करना चाहिए । फिर श्रेत बहि अणन्‌ = मालयं पूरं वरणं क माच प ३ परावन दकर अपने २ कद 
काभागदेनेयेजो टल्िञाव वद पूवं लक्ता पानद जायगा । उम पकार आनक व्रणंका मान 
जानने से उसये पदं क्णंकामान नर्न्यनापूर्वकज्ातसा सोता) अने पीतकं के माने नीद्टक्‌ का, 
नीच के मानसे काट्कका माननान राना । जत प्रत्यप उत्थापन अस्वर्थक नाम हे) यदि इयं क्रिया 
मे पूर्वं वर्णका मान भिन्न भवतो पून बुद्रुक कैदारा भवि दृत गुण ल्ल्ि को यक्षे कर भाज्य, भाजक 
गत्‌ वणं का मान जानना चाटिण \ नकिष गुणस अन्त्य व्णंकेमानमग जौव्रणं सि रमम्‌ उत्थापन दैकृर 
फिर आद्यमे विलोम उ ५(पन देना चादिषु । ग्ला जिम वणं ५ पर्ल उत्थापन दैन सं भिन्न मान आया 
था वटे आद्य कटराता हं । 

यां पर जिस वण काव्य्तया ज्रव्यक तपाल वपा त उवको व्यष्द्भुर। गृणदेनेम उय 
वणका निगमन (दूरी करण ) होना टे । अत्‌ दरसन याग उ पापम्‌ ते | 
उदाहरण :- 

माशिक्यासलनीलं मौवितकमितिः पञ्चाष्टसप्तषता- 
वेकस्यान्यतरस्य सप्त नव षट्‌ तद्रत्नसंख्या सखे । 


रूपाणां नवतिहिषष्टिरनयोस्तो वुल्यवित्तौ तथा, 
वजन्त प्रतिरस्नजानि सुमते मोह्यानिशौघ्रं वद ।॥ १॥ 


अर्थात्‌ किसी व्यापारी के पास ५ माणिक्य ८ नीकम ७ मोती ओर ९० रुपये! दुसरे के पास 
७ माणिक्य ९ नीलम दे मोती जौर ६२ ्पयेहै) यदि दोनो व्प्रापासि्थि का घत बराबरदहोतौ हे बीज 
गणित के जानने वराते प्रल्ेक रन्न का मूल्य क्यादहोगा? सीन्र वता । 

यहा माणिक्य जादि का मूत्य क्रमः था, का, ओर्‌ नी, कलना किया । 

. १ माणिक्य का मूव्ययातो ५ माणिक्यकां मूत्य=म्‌ या, 

दसी प्रकार आट सीम का मूल्य = ८ का. 

दसी प्रकार नातं मोती कामूव्य= जनी 

अते' प्रथम का धन = ५य--८ का.{-७ री. + ९० 

द्वितीय काधन = ७या+र काच नी इर्‌ यह हृभा | 

दोनो का धन यमान सोने के कारण समसो कै टिप प्यास-- 

५ प्रा--८ कानै७ नी.+९० = ७ या-+९ का ९ नो. ६; 

अन “ग्रां वणं शोधयेदन्यपक्त्‌' इत्यादि प्रकार से समशोधन कण्ने मे दोनो पक्ष -- 

र्या = ~ का~नी.+२८ अत या 9 

यहां अन्त्य वणं की उन्मिति जना असम्भवं है अतः अन्वय उन्मितिकेा मान यही हअ \ अब 
यदह करटकं करना आवद्यक है, किन्तु भाव्य स्थानमे दो वणं होने के कारण श्मन्येऽपि भाज्य यरि सन्ति 
वर्णास्तन्पाननिष्ठं परिकतप्प साध्यः 


( ९१ 
ईस सूत्र के अनुसार नीलम कामान = १ कल्पना किया 


८ 9 २ ८ 
त 9.9. 








५; ८. 
जन भाज्य म॑ स्थित वर्णाद्ध = १ को माज्य, माजकम स्थितं वर्णाद्धुको भाजकओौर कूपकौ 
भेष कल्पना करके बुट्रक के किए न्यास - भा क ~र 
हा. 
स मेवे अ ~ ~ ध भाश क्षे १ 
ह्‌ रतष्ट धन क्षपे' इस सूत्र के अनुमारहारसेष्षेप को तष्टिति करके न्यास ~ ~ ६ 


¢ 

यहां कृदुके तिपिसे वर्ट्ट= + ५ 

उक्त रीतिरसे ठन्धि = ०, गण = १ क्ञ्िकरो विपम होने के कारण अपन.अपने तक्षणमे शुध 
करने से टन्ि = १, गरुण = १। 

यहा भाज्य काण हीने के कारणः (तद्धरक्षेपे धनगते व्यस्तं स्याहण भाज्यकेः इससूनके 
अनुसार पूवानीत छन्धि गण को अपने-जप्ते तक्षण मे घटनिमे छव्धि = ०, गुण = १ छि ०मेक्षेप 
तक्षण काभ १४ जोढने से छन्धि = १४ हू 1 गुण पूर्वात्‌ ही रहा । यहाँ ठन्ि १४ भाजकस्थ यावत्तावत्‌ 
वर्णका मान हुमा ओर्‌ गुण १ भाग्यस्य काठक वर्म का मान हसा । 

"इष्टाहृतः स्वस्वहुरेख युक्ते" इस सूत्र के अनुसार इष्ट पीतक १ कल्पना करके उस्ने गुणित 
अपने-अपने हर से युक्त किया तौ :-- 

य = -पी--१४, जौरका= र२ेपी+ 

नीटक का मानलू्प १ के समान पहले केर चके है अब यावत्तावतादि का क्रम से व्यास -- 


८ या = -पी {१४ 

+ का = २पी-१ 

सी = ० -{~ ? 

हां पीततक को शून्य के बराबर कटपना करनं म -- 
@ या = १४ 

+ का = १ 

(. लौ = १ 


अतः एक माणिक्य का मूल्य = १४) एक तीक व] मूद्य = ९ 
ओर एकं मोती का मूल्य = १ हा इश प्रकार पीतका सान विभिच् कत्पना करतेसे 
रत्नो का अनेक प्रकार का मूल्य सिद्ध होगा, 
अगे कुटुक का पेटी जसा उदाहरण भी आचायंने दियादहैनजोव्डा दही रोचकदहै। 
उवाहुरणः - 
त्रिभिः पारावताः पच पञ्चभिः सप्तसारसाः । 
सप्तभिनंवहंसाश्च नवभिर्वहिएां चयम्‌ \॥४॥ 


॥ ~ ५ 


द्र्मरचाप्यते द्रस्मशतेन रात मानय । 
एषां पारावतादीनां विनोदार्थं महीपतेः \५)\। 
अधातु तीन द्म्ममे ५ कवुनर, ५ दरम्ममे ७ सारम, ऽद्रम्ममे ९ त्म, ओर र्द्रम्ममे ३ सूर 
मिल््तेहेतो राजाके विनोदके रण्‌ १८० द्रम्ममे मो १०० कवृूतर्‌ जदि खसेद कर सभो, 


यहां पर कबूतर आदि जीवो का मुल्यं क्रमश या, का, नी, आर पी, कल्पना किय \ ३ द्रम्ममे 


५ कवूर्तर अनरैतायाम्‌ व्याः इस्त अनुपातसे या तुल्य परम्म मे कवूतर का मानं = ~ । स्‌. ! 


१. ॥ ८. ¢ ~ “व 
का मानं = ५ +... 





५, 


.. २ पी ॥ 
ह्न त भ्वी 4. | 





७ वः 1 9 
द्नका योग =--\ या + द 1 


छ २ छ ५ पी र १। 
ट --- इन्द्‌ समच्छदी करने पर्‌ 
, 





_ १५७५ या-[- १३२३ का--१२१५ ली, +३१५ पी 
च 4. र च त नवं से अपवतित्त करन पर 


९.४५ 
६७५. य॒ -- १४७ २५ 
9. ६8. ं न्क ५ ची + २५.) य्ह १०० के समान ह अतः समीकरण-- 
= १७५ या + १४७ का + १३५ नी. दप पी १, 
१०प्‌ 


अतः १७५ या ~ १८५७ का ~+ १३५ नौ, + २५ पी = १०५०० 


-- १४७ का -- १३५ नी - २५ पौ + १०५०० 
१७५ ॥ि 


. जौवोके मूल्या कायोगमभी १०० के वराबर्‌ ह अतः समीकरण--- 


,, या > 











) व ५ ष ४ 
या्-का{नीपी= १०० अतया ~+ 


इस प्रकार यावत्तावत्‌ के मान दो अये, ये दोनो परस्पर समान है अत" समीकरण 
-- १४७ क1 -- १३५ नी - ३.५ पी ~+ १०५० _ का - नी. - पी १०० 
१७५ १ 
अतः १७५ का -- १७५ री ~ १७५ पी, ~- १७५०० - १४७ का-१२५ री-३५ पौ + १०५०० 
", २८ क =. ४० नी, - १४० पौ. ७००० 
-४० नी ~ १४० पी, +७००० _ --१० नी. ~ ३५ पी, + १७५० 
८ ७ 

यह्‌ अस्त्य उन्मिति आई \ किन्तु माज्यमे २वर्ग ची ओौरपी, है, इसलिए पौत्तक का मानं व्यक्त 

रूप से ३३ मानकर उत्थापन देने से- 


,, क~ 


( ९३ ) 


- १० नौ -- ३५८ २२-- १७५० _ -१ण०्नी - ११५५. + १७५० _ -- १० नी + ५९५ 
७ ७ ७ 


भा १० क्षे ५९५ 
७ 





का ४ 


अब कुटुक क्रिया के ङ्‌ न्यास किया 


क्षेपः शद्धो हुरो दघुतः* इत्यादि कुटूकं प्रकेरणोक्त सूत्रानुसार-- गुण = ° ठल्धि = ८५ अइ 
हं रोहितक का मानं १ के बराबर सानकर “इष्टाहूतस्वस्वहुरेख युक्ते" इसके अनुसार-- 
गुण =खो७+ ० =नी. ठनि -ल्यो १० +८५ = का. 
पौतक का मानरूपं ३३ के समान पहले कल्पना कर चुकेहि)। अब इन सबसे यावत्तावत्‌ 
मान मे उत्थापनदेनेसे - 


नि १४७ का - ९३५ नी - २५ पी -[- १०५००० 





यु ~ 
१७५ 
_ -- १४७५८ -- खो. १० + ८५ > -- १४७ -- १२५ ग्लो ७ - ३५३३ + १०५०० 
१७५ 
_ १४७० छो० -- १२४९५ -- ९४५ त्छो - ११५५ + १०५०००.५२५लो-- १२९५० +- १०५०० 
१७५ १७५ 


५ -- २३१५ ६ 1 
४7 खो - १८ इसी प्रकार द्वितीय मान म उत्थापन दने पर-- 


१७५ 
0 नी-पी+१०० _ (-खो १०+८५) - (लो ७) - (२३३) +१०० _ 
ह 4 १ 
खो छो १० -- ८५ - छो ७ - ३३ १ खो ७ -- २३--१००. 





। = खो२- ११८५१०० न्खो३- १८ 


अनं आपे हुए यावत्तावत्‌ आदि मानोका क्रमश. न्यास - 

याल ३- १८ 

का = - टो १०--८५ 

नी= लो ७+० 

पी = ३३ 

यहो रोहितक का मन हम जसा भी रक्खेगे उसके अनुसार यावत्ताचतु आदि का मान होगा । 


अतः रोहितक का मान ७ कल्पना करके उत्थापनं देने से ~ 
या=३खो- १८ = २४७ -.१८ = ३ 

का = - १० छो + ८५ = ~ १००६७८५ = १५ 
त= ७ छो {° = ७-1-७4 ० = ४९ 

पौ = ३३ 


( 4. ) 


दल सवका सोय ३ + ?१५-1-४५ 4 ३३ = १.० भा) अधात्‌ रपरमम का कद्यूतर्‌ १५ द्रम्मं 


५ ५ न्ट क ह म्‌ रं ६ 3 ~ ~ {71 ‰ ्‌ क {६ | १ न्‌ स ¢+ + „ ५ सप्र व सू > म 
का सारस, ४९घ्रम्म काटस आर ३२ प्रम्प क्रा मयुर ल्या जिनकी १०८ संख्या इस प्रकार्‌ ह 


२ प्रम्म्‌ म॑ ५ कन्रूतर्‌ आत ह अतः कषरूतर्‌ ^ द्रुण्‌ । 


॥ + (द, ५ = वण सु त = भी ए, ज श ५ ८ ] ¢ 
इस प्रकार ~ "आत 0 "0 2१. मथूर सब 


जीवाका योग = ५ कबून्‌र्‌ + २९१ सारय {स टम? मूर = १०८० जीव हण । 
इस तरह दके अनसार अनेक मान जा सकनद । 


अनेक वणं सध्यमारेरण का पर्मिषा यहद कि द्रम अच्यरक्त वणांकै वयं घन आदि सं गुणित 
रारिया का समीकरण सनाद) 


आधृनिक काजर्गणत्‌ ममि उद्ाहरणौ के नियत मान हनत । हमारे आचार्यान इममे दो प्रकार 
के अव्यक्तोका मानं स्मयाद्ै) एकतो अवरिवतंनक्गीय ( नियत रासि चविपयके ) ओर दूमरा अनिर्णौत 
( राजि विषयक } । इस अनिणीौत सजिचिरयक समीकरण को तरेमं प्रति कै द्वारा समाहित किया जाना 
है । इसके लिप्‌ आचायं ने समीकरण के स्मि कृ निदेश किया है, जिन्ह्‌ सूत्र ही मानना चाहिर्‌ । 


= 
वरणीयं चेत्‌ वुल्वशुद्धो कृताया पक्षस्येकस्योक्तवद्गं मूलम्‌ । 
वगं प्रङृस्पराऽ्परपक्षमूलं तयोः ससीक्ारविधिः पुतहच । १॥ 
वं प्रक्त्या विषयो न चेत्‌ स्यात्‌ तदारन्यवशंस्य तेः समंतम्‌ ¦ 
छरुत्वा परं पक्षमथान्यमानं कृतिप्रङत्याऽऽयमितिस्तथा च ॥२॥ 
वगं प्रक्त्या विषयो यथा स्यात्‌ तथा सुधीभि्वंहुधा विचिन्त्यम्‌ । 
बीजं मतिविरिध वणं सहायनीहि 
मन्डावचोध विधये विवृघेनिजाऽऽदयेः । 
विस्तारिता गरकतामरसांशुमडि- 
धा संवे बीजगणिताहुवयताम॒पेता ।। ३ \\ 
अर्थात्‌ दोनो पक्षो के समसोधन करने स अहा अव्यक्त वं आद्धिनेषग्टे वहा प्रम पक्षका मूल पूरवाक्त 
“पक्षौ तिदेष्टेन निहूध्यकिल्वत्‌' इत्यादि प्रकार स ओर्‌ अन्य पक्ष का मूल वगं प्रकृति से लेना चाप्‌) 
इस तरह वं प्रकृति लक्षण युक्त होने पर ही अन्यपक्षका मूल सकता \ अन्यथा अन्यवगं 
कै साथ उसका समीकरण करके वग प्रक्रंति ठक्षणात्मके वना कर उसका मूठ ग्रहण करना चाहिए } यहां 
पर कनिष्ठ प्रकृति वणं का मान ओौर ज्येष्ठ उस पक्षका मूल होगा) इसके वाहन दोनो पक्षोके मूका 
समीकरण करके अव्यक्त वणं का मान सिद्ध करना चाहिए \ यदि पूर्वोक्त युक्तिसे भी अन्य पक्षमेवगं 
प्रकृति सच्रुण न अवे तो जिस तरह वगं प्रकृति का विषय हौ सके अपनी बुद्धि से करना चाहिए । 
उपपत्ति--आरापानुसारेण कल्प्येते समौपन्लौ-- 


यरय, गु तगु = क - इर, 
“यगु = ^८क^- द्‌. 


( ९५ ) 


वग प्रकृति टन्नण गमन्वित परपक्न मूठ तयैत्र कर्तु युक्तमतो (वग प्रकृषगव पर पक्षमूखमिर्ति" युक्तम्‌ । 
वर्ग प्रकृति लक्षणाटन्नित परपन्ुश्चत्तदाभन्य वणं वगं ल्म विधाय वं प्रहेति कलृणात्मक परपन्त कायस्त- 
तस्तथैव मूला न॑यत कृत्वा मूल्यो" साम्याहयक्त मात समीकरणं युक्ट्या ज्ञ य॑मित्युपपन्नम्‌ । 
इस अनेक वर्णं मध्यमाहूग्ण मे विभिन्न सूत्रोको कुट १८ व्टोकोमे जौचा्यंने दिया है) यहां परं 
प्रस्येक सूत्र के साध उनका एक्‌ एकं उदाहरण दियाजारहादह) 
१--सुत्र :-- एकस्य पक्षस्य पदे गृहीते द्वितीय पक्षे धदि सर्पयुक्तः । 
प्रव्यक्तवर्गोजतर कृति प्रकृत्या साध्ये तथा ज्येष्ठ कनिष्ठ मूले ।\ ४ ॥। 
ज्येष्ठं तयोः प्रथमपक्षपदेन तुल्यं 
कत्वोक्तवत्‌ प्रथप्रवखेमितिस्तु साध्या । 
ह््वं भवेत्‌ प्रकति वरंमितिः सुधीभिः 
रेवं कति प्रक्तिरत्र. नियोजनीया ।\५ ४ 
अर्थात्‌ पूर्वंकथित सूत्र के अनुकार एकपन्न का मूख ग्ररृण करनेमे यदि द्वितीय प्तम्‌ स्प सहित 
अव्यक्त कावद तीं प्रकृतिसे सूल नेना चार्हिष | 
जैसे अव्यक्त वर्गं के अद्ध को प्रकृति ओर रूप को क्षेण कल्पनाकर “इष्टं स्वं तस्य वगः प्रकृत्या 
इत्यादि प्रकार से ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ ला करके ज्येष्ठ को प्रथम पच्च के मूर के साथ समीकरण कर प्रथम वेणं 
का मान छना चाहिए । यहो जिस प्ल का पद पहले ग्रहण किया गयाः वहं प्रथम पक्ष है ओर वहका 
वणं प्रथमं वेणं है । कनिष्ठ प्रकृति वणं का मान है। 
उदाहरण :- 


कोराशिहिगणो राशिवर्गेः षड्भिः समन्वितः । 
मलक जायते बौजगणितन्ञ वदाशु तम्‌ \१॥ 
अर्थात्‌ वह्‌ कौन राशि दवै जिसको द्विगुणितं कर उसी भ पड्गूणित्त राति वगं जोड देतेदैतो 
वर्गास्मिक्‌ होती ह । 
कपना किया राशि = या, अतः आलाप के अनुसार क्रिया करने पर द घा २ या, यह्‌ 
वर्गात्मक है अतः कालक वगं के साथ समीकरण कियाद्या +र याच्ण्काः 
"६ (धयार-रया)+१= € काः+१ „^ उ६या-+श्य्या+१=६ का -[-१ 
,, ६या-१ = ५८ कार +? अव यहा पर द्वितीय पक्ष कामूल वगंपरकृतिसे लानाहैः 
इसमे अन्यक्त वगं सरू्पहै तो कालक वशं के गणक ६ को प्रकृति कूप एक कौ क्षेप कल्पना किया । 
अब द्ष्ट र्‌ को कनिष्ठ कल्पना कर उसके वशं को प्रकृतिमे गुणाकर क्षेप १ जोड़ देने से २५ 
हुआ ! इसका मू ल्य तौ ५ ज्येष्ठ पद हुजा । 


अथवा कनिष्ठ २० के वर्गं ४०० को प्रकृति हमे गृणा कर २४०९१ इतना हज 1 इसका भूर ग्रहेण 
किथतो ज्येष्टं पद ४९ हभ! । 


यहां कनिष्ठ काठक का मान च्येष्ठ पद (५ या ४९) प्रथम्‌ पक्षक मूलके समानदहै। सम्पूणं 
दवितोय पक्ष का मूट ज्येष्ठ पद है । दोनो पक्षो के वर्गं समान है 1 अतः भूल भी समान होगा । 


( ९६ 
दइमल्पि दया+१= ^, ध्या = ^, या= {= ‡ 
अथर्वा ६या-? = ४९, ,. ६या-४८, . या --- = ८ 


यदि रा्षि= ८ तो आलाप = २५८7९ (८)* = १९२८४ =४०० = (२०) । 
ह वर्गाप्मक राक्षि हई 1 
२-- द्वितीय सूत्र - 
द्वितीयपक्षे सति सम्भवे तु कृ्याऽ्पव्यत्रिं पदे प्रसाध्ये। 
ज्येष्ठ कनिष्ठेन तदा तिहुन्याच्चेद्रगंवगेण कतोऽपवत्तः \। ६ ॥ 
कनिष्ठवर्गेण तदा निहुन्याञ्ज्येष्ठं ततः पूर्ववदेव शेषम्‌ \ ६२ ॥ 
अर्थात्‌--यदि द्वितीय प्च म्‌ अव्यक्त वगं कै साथ अव्यक्त वगंवगं होया अव्यक्त वगं वंके 
साथ अन्यक्त व्रगं वणं वगंहो तो अपवतन देकर ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ साघन करना चाहिए । यानी अव्यक्त 
वर्गं के साथ अव्यक्त वगं वगंदहोतो अव्यक्त वगं का ओर अव्यक्त वं वगं के साथ अव्यक्तं वं वं वं 
टो तो अव्यक्त चगं वग का अपवतंनदेनेमे रूप सहित अव्यक्तवगं शेप रहेगा । 
उस तरह दोनो स्थानो मे वं कृति का रक्षण आ जायेगा 1 तब वगं प्रकृति मे कथित प्रकार से 
ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ का साधन करना चाद्िए्‌ \ किन्तु अव्यक्त वं का अपवतन स्गादहौतो आनीत ज्येष्ठ 
पदको कनिष्ठभे गुणदेते से ओर अव्यक्त वगं वंको अपवतेनख्गाहोतो आनीत ज्येष्ठ पद को कनिष्टं 
वं से गुण देने से वास्तत ज्येष्ठ पद होता हे \ देष क्रिया पूवंवतं करनी चाहिए 1 
उदाहरण - 
यस्थवगंकत्तिः पञ्चगृणां वगं शतोनितः । 
मूलदा जायते रश गणितज्ञ वदाशु तम्‌ ॥ १॥ 
अर्थात्‌ वह कौन राजि है जिसके पच्छगुणित वं वर्गमे सौ गुणित राशिवेगं घटा देनैसे 
चगं होता दै) 
कल्पना किय] राशि = या 
इसके पश्चगुणित वणं वं (५या*) मे श्रतगुणित राशि वं (१००्याः) घटा देनेमे 
( ५ या - १०० याः) वगं हौता है) अतः इसको कालक वगं के साथ समीकरण कियातो -- 
(५ या*-१०० याः) = काः 
"का = ‰८८५यार- १०० याः = «यार (५ यार- १००) = या ^^५ यार ~ १०० 
अब यावत्तावद्र्गाद्धि (५) को प्रकृति ओर १०० को क्षेप मान कर वगंप्रकृतिसे ज्येष्ठ तथा 
कनिष्ठ का साधन करते है \ 
जसे इष्ट कनिष्ठ ( १०) कत्पना किया । इस का वशं = ( १०० ) को प्रकृति (५) से गुणाकर 
( ५०० ) क्षेप ऋण करने से ( ५००-१०० = ४०० } हुमा ! इसका मुरु ल्या तो (२०) यह ज्येष्ठ 
पद हुआ \ इसको कनिष्ठ से गुणा करने से ( २०० ) दूसरे पक्ष के मूर के बराबर हभ । अत. का-२००। 
कृमिष्ठ ( १० ) यावत्तार्वेत्‌ कामन ओर यही सशिहै। 


१२३ ( ९७ ) 

अथवा ~ कनिष्ठ १७० कल्पना करने मे जयेष्ठ पद ३८ ० आता \ इमकोौ कनिष्ठये गृणा किया 
तो ( ६४६०० } इतना हुभा ! यह्‌ प्रथम पक्षके मूल (का) के बराबर हुआ! 

कनिष्ठ ( १७० ) यावत्तावत्‌ का मान हभ ओौर यदी राहिदहै, 


आलाप -> रसा्ि = १० , ५ ( १० )» - १०० ( १० ५ = ५२ १०००० ~ १०००० 
= ५०००० ~ १०००० = ४०००० यह्‌ वर्गात्मिक हे, 
२. तीसरा युव - 


साग्यक्तरूपो यदि वशणेवगस्तदाऽन्यवरशस्य कते: समं तत्‌ ॥ ७॥ 
कत्वा पदं तस्य तदन्यपक्षे वगेप्रकत्योक्तववेव मूले । 
कनिष्ठपद पदेन तुह्यं ज्येष्ठं हितीयेन समं विदध्यात्‌ ॥। 5 ॥ 


अर्यात्‌--एक पक्ष का मूख ग्रहण करने पर यदि द्वितीय पक्ष मे अव्यक्त ओर रूपयुत अन्यक्त वणं 
हो तो किस तरह मुल ग्रहण करना चाहिए उसको कट्‌ रहे है। 


यदि अव्यक्त ओर रूप से सहित अव्यक्त वग होतो उसको अन्य चगंके वंगं के तुल्य करके प्रथम 
पक्ष का मूल लेना, तथा द्वितीय पश्च का वं प्रकृति से कनिष्ठ, ज्येष्ठ खाकर प्रथम पक्षके मुर को कनिष्ठंके 
साथ ओौर द्वितीय पक्षक मुरु को ज्येष्ठके साथ समीकरण करना चाहिए । 


उपपत्ति :-- आरापानुसारेण पक्षौ -- 


1 + = 
यर = कग -[क.शु + द्‌, अत्र प्रथम पक्षस्य मूलं लभ्यते न द्वितीयस्य, किन्तु सोऽपि वर्ग्ल्मिक 
एव पूवं पक्ष समानव्वादतो हितीयः पक्षः केनापि वर्गेण समीकरणे-- 


1 1 
कर, गु~+-क. गुह्‌ = अर, "कर गु -क.गु=अ -ह. 
^ शु (क. गुक्‌. गु )=गु(अर-डइ). 
१ 1 ~ 
वाक.गु.4क. ग.गु=-अः.गु-गु. इः 


। ५२ 1 
कृ, गु" -|-क. गु, ग ~~ (3 ) = गु त गु, हु ~+ (~) 


| 
नाकु य+ (य्‌ ) = य+ (५) ° 
अत्र प्रथम पन्तुस्य मूल लभ्यते, द्वितीयः पक्तस्य वगं प्रहृत्य स्ताध्यम्‌ । 
| 
यत्र प्रकृतिः = गु, क्षेप" = (-ः) - गु, इ, 
अत्र कनिष्ठ मानं "अः समानमतस्तस्पूवेपक्ष नुल्यं स्यात्‌ । 


जयेष्ठं तु एतत्समीकरणीय प्रथम्‌ पक्षेण ( द्वितीय पक्षेण ) समानमि्युपपन्नम्‌ ॥ 


उवाहरण-- _ _ 
त्रिकाय्युतरश्रेढघां गच्छं क्वापि च यत फलम्‌ । 


तदेव चरिगणं कस्मिच्चन्यगच्छे भवेद्वद। १॥ 


( ७८ ) 
अर्थात्‌ किमी श्रढीम्‌ ३ आदि, : नय ^ वल किमी अनिध्चिते गच्छ जीन जाता ठं, उगको 
तरिगुणित तुल्यफक पूवं नम्य जदि ओौर तग सोन पर कलने गच्छन रामा | 
यहा आदि =, चथ = ८, गच्छ = या कल्पना किया, 
अव “व्येक पदन चयो मुख युक्‌ स्यात्‌" इत्यादि पाटीगणितोक्त प्रकार म सवंचन साधन करते ६ । 


[ 1 अ अ | च [ 2 द (4 ] 
प्रथमं यर्व॑धनेनगं < 1 ( ॥ ) > न्य्‌ + ॥ ६ १ ॥ 1 ॥ 


नो, 


^ ७ । 

या(रया या (२ य ९. २९) _२या ॥ या ~ यार्था 

एव द्वितीय स्च॑धन = का? +२ का. यहो द्वितीय मवंघन, निगुणितप्रयमम वधन के बरावर है. 
अतः समीकरण-- 

उयाः+६यान= कारका 

.३(२याः--६ या) = ३ (7२ का)+९ 

व ९ या--श८या--९ = 3 का---& ा--९ 

-, ३ या--३ = «द कार-दका+९1 यहां द्वितीयः पक्लमे अव्यक्त ओर रूपमे महित 
अग्यक्त वर्ण है, इसलिए इसको नीलक वगं के साथ समीकरण के लिए न्यास -- 

३काः~दका+९ न्नी, "कार +६ का = नीः- र) 

२३८३ कार्त का) +९= ३ (नीः-- ९) ९ 

वा ९ कार +१८ कार = २ नी-२७--९= द नीः ~ १८) 

"३ का+२=५८ रेनी" -१८ 

यहां वं प्रदरति के स्चणमे यृतहोने के कारण उममे ह्ितीय प्तका मूट्लातेदै। जैमे इष्ट 
कनिष्ठ ( ९) कपना कर इसा वगं ( ८१) प्रकृति (३) से गुणा किया तौ २४३ टा) दमम्‌ धषेप 
१८ घटा देने से लेप ( २२५ ) रहा, इसका मूक ( १५ ) ज्येष्ठ प्रद टज । 

यहां कनिष्ठ प्रथम पक्त के मूख के तुल्य है 1 अत इसके साथ समीकरण केचिद्‌ द या-{२३= ५ 





".२या == ८; . या 
द्विती समौकरण कै प्रधमं पत्त ( 


१२ < 
,, केण > ३। = ४, यह द्वितीय गच्छ के मानं आया । 


= ६ = २ यह प्रथम गच्छका मानहं। दसी तरह उयेष्ट पदं ( १५) 
३ का-]-दे) के गमानहै1. ३क्ता+3= १५॥। -* ३का= ६९ 


अथवा--कनिष्ठ (३३) पर से उ्येष्ठ पद (५७) आया । करिष्टे का प्रथम पद के साथ समीकरणः-- 


~ ३या+३-३३, „इया ३०, या =° = १० यह प्रथम गच्छ आया) ज्येष्ठका 


। 4 
॥, 


हिकीय' पन्त के साथ समीकरण-- 
५ 
द३का+३ = ५७, .“.३का= ५४५, ..का= =-= १८ यह्‌ द्वितीय गच्छ आमा । 


# 


( ९९ 


४. चौथा त्र-- 
सरूपके वरंकती तु यत्र तत्रेच्छयेका प्रकृति प्रकरप्य । 
शेषं तत. क्षेपकमुकषतवच्च सूले विदध्यादसक्त्‌ समत्वे ॥ € ॥ 
सभाविते वणंकती तु यत्र तन्मूलमादाय च शंषकस्य । 
इष्टोदधतस्थेष्ट विवजितस्य दलेन तुल्यं हि तदेव कार्थेम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थातु-- प्रथम पक्ष का मूर मिख्ता हो किन्तु द्वितीय पक्षम स्पके साथदो वणं वेगं हौ वहं 
अपनी इच्छासे किसी एक वणं को प्रकृति ओरदेप को क्षिप कट्पना करके उक्त प्रकारसे कनिष्ठ ओर 
ज्ये का साधन करना चाहिए 1 इस तरह अव्यक्त कनिष्ठ प्येष्ठ अनिसे सशि मान भी अव्यक्त दही होगा 1 
अगर आलाप के अनुसार फिरसमीकरण करनादहोतो राशिका अग्यक्त मान ठीके) यदि 
समीकरणनहोतौ २, ३, ४ आदिवर्णा के समान अन्य वणंका भी व्यक्त मान कल्पना कर लेना चाहिए । 
दूस तरह करने पर अव्यक्त वगं सरूप आवगा तव उक्तप्रकारसे राशि का व्यक्त मान सिद्ध करना चाहिए) 
उराहरण :- 
तो राशी वद यत्कत्योः सप्तष्टगुखयोयुतिः \ 
मूलदास्याद्विषेगस्तु मलो सूपसंयुतः ॥ १॥ 
अर्थात्‌ वे कौनसीदो राशिर्यादै जिनके वगं को क्रमश. सात; आस्सेगुणाकरयोग करनेसे 
ओर अन्तरमे एक्‌ जोडने से मूखद होती है ! 
यह राक्ञि (खा, का) कल्पना किया । 
दोनोकेवर्गाकोक्रमसे ७, ८सेगुणा कर योग करके तौख्क वगं के तुल्य किया तो :-- 
७या--८ काः = नीः एमा हृञा। 
यहं द्वितीय पक्ष का मूल (नी) आया | प्रथम पक्ष का मूढ वगं प्रतिस जेता है, अतः यावत्ता- 
वद्र्गाद्धु ७ कोप्रकेति ओौर कालक वग॑द्धुः ८ को क्षेप कल्पना किया । 
लेप व्णप्मिक है, अत इष क्निषट वर्णात्मक (२क।) कै समानं कल्पना किया । इसका वं 
(४काः) कौ प्रकृति (७) से गणकर (२८ काः) क्षेप ( ८काः) जोढनेसे (३९६ काः) यह हज), 
दसका मूट्लेनेमे ज्येष्ठपद (६ का) समान हमा 1 कनिष्टं (रका) प्रकृति वणं (या) के ओर्‌ ज्येष्ठ 
पद द्वितीय पक्षके मूरखके बराबर । । 
अत नी= दका, अब्‌ पूवं करिपत राशि मे उत्थापन दैनेस .- 
प्रथम राक्ञिन्या=रका, दहितीय राशि = का, थथा स्थित रही । 
अब आलापानुसार इन दोनो सियो के वगंकोक्रमसे ७, <स गुणकर तथा अन्तर करके 
रूप युक्त करने से वगं होता है, अतः इसको भी नीख्फ वगं के बरावर किया तो-- 
७(२का)* - ८(का)र२+१ = २८ का - ८काः--१ = २० का.+१ = नीः 
यह पर भी द्वितीय पक्षका बढ (नी) मिला) 


प्रथम पक्का मूल वगं प्रकृति से चैना है, अतः कारक वर्गाङ्धु (२०) को प्रक्रति ओरसरूपको 
क्षेप मानकर मूल लति है) 


( १०० | 


ष कनिष्ठ ( २) कल्पना ।कया } उसका वगं (४) कोप्रकरृति (२०) स गुणाकर (८०) रूप 
जोउने से (८१ ) हूना \ इसका भृल्ट ( ९ ) उयेष्ठ पद हु्ा । यहा कनिष्ठ प्रकृति बणं काट्क का मान हुभा 
ओर ज्येष्ठ द्वितीय प्रक्षीय पद (नी) के बरावर हुजा। 

अब काट्कके मानसं पूवं सचि म उत्थापनदैने सम~ 

प्रथम राशि=र२का>= २५८२ ४ द्वितीय राशि का = २, 

अथव कनिष्ठ ( ३९६ ) कल्पना करने मे ज्य पद ( १६१ ) आता है \ अत उत्थापन देन से-- 

प्रथम राशि = २का= ७२, भौर द्वितीय राक्ञि= का = ३६. 

आदखाप - प्रथम राशि = ४, द्वितीय रानि = 

७(४)*+-८ (२) = ७ १६4८>४ = ११२३२ = १४४ यह्‌ वर्गात्मक्‌ ई, 

७(४)--८(२)*+५= ११२ -३\+१ = ८०१ = ८१५ यह्‌ भी वर्गात्मकदह। 


4) 


५. पच्चम सूत्र-- 
सरूपभव्यक्तमरूपकं वा वियोग सलं अथम्‌ प्रकल्प्य । 
योगान्तरक्षेपकभालजिताघदर्गातिरक्षेपकतः पदं स्यात्‌ ॥\ ११६ 
तेनाधिकं तत्त॒ व्ियोगम्‌लं स्याद्योगम्‌लं तु तयोस्तुवगौ । 
. स्वक्षेपकोनोौ हि वियोगयोगौ स्यातां ततः संक्रमरेन राशौ \। १२॥ 
अर्थात्‌ पहले रूप युक्त या रहिन अव्यक्त को वियोग मूर कल्पना करनी चाहिए, तथा योगान्तर 
भरेप से चर्गान्तरक्षेपमे भागदेकर नो मूर आवे उसको वियौगमूरुमे जोडदेनेसे योग मूरूटोगा। 
अव उन योग वियोग मलोके वशंमक्षेपघटादेनैरो शेपक्रमसे योग वियोग होगे! इम तरह 
योगं चियोगके ज्ञान स सक्रमण गणित के द्वारा राजि जाननी चाहिए । 
उपपत्ति--यहाः कल्पना किया योगाच्तर क्षेप सान न्योद्य। 
वर्गन्तिरक्षेप मान >= वक्षे वग यौगक्षेपमनन्वयोष्े। 
वियोग मूल = य ओर्‌ योगमूटख = क 


आराप के अनुसार "वियोग. = य -योष्षे । योग = कः --यौष्षे अनन्तर संक्रमण गणितसे 


क कः --य "+-क -२योषक्षे „ यज-२ यः, कः--कष 
स्पराशि = ----2 बृहद्‌ राशि = “ (. र वि + 8 


1 


य४+२य'.कः - ४ योक्षे, य-[क*-४ योश्च, कृ.+४्यो क्षे 
श 


५य^, क: -- ४ योश्च, य - ४ योक्षे. क" + ४ योक्षे 
श 


= य, कृ“ ~ योक्षे. य~ - योक्षे, क --या्चैः 
= थ^, कृ - २य्‌. क, योक्षे ~ योक्षेः ~ योक्षे, य" --२य. के. योक्चे ~ योक, क 


वृहद्‌ राश्शिका वगं = 


वर्गभ्तिर = 


+ १०१ ) 


= (य.क-- योश्च) - योक्षे (य -२य. कृ +कः) 
यदि यहां परक्षेप क्रा मान = 1 योक्षे (य"- रय. क +कः) ; 


तदा निरवयव मूल (य. क~ योष्षे ) अवश्य जायगा 
.*. वर्गान्तरक्षेप मान = व अक्षे - योष्षे (यः -- रय. ककः ) 





, , च अक्षे २ ¢ 
," न्य - य, कृ. +~क्‌ 
योषे 
, ^^ 
क अक्ष = य - के उपपन्न हु । 
योष्षे 


उदाहुरख .- 


राहयोर्थोगि चियोगको त्रिहिती वगो भवेतां ययो- 
वरगेद्यं चतुरूनितं रवियुतं वर्गान्तरं स्थात्‌ कृतिः । 
सखाल्पं घातदलं घनः पदयुतिस्तेषां दहि यक्ला कति. 
स्तौ राशीवद कोपलाभलमते षर्टदसप्त हित्वा परो ॥ ६॥ 
अर्थात्‌ वे दो कौन रा्चिदहै जिनके योग ओर अन्तरम तीन जोड्देनेसे वगंहोतादहै। वर्गोके 
योगमे चारघटादेनेसे वं होतादहै। वर्गोके अन्त्रमे बारह जोड़देनेसे वगं होता दहै । पातं के आपे 
मे खघुराशि जोड देनेसे घनौ जाताहै। इस तरह जये हूए पा्चोसूरो केयोगमे दो जोडनैसे वगं 
होता ह, 
हौः पहने रूप रहित अव्यक्त ( या--१) को वियोग मूर मानकर दोनोमे रारियोको छते ।| 
जैसे वर्गान्तर क्षेप (१२) मे योगान्तरक्षेप (३) काभागदेनेसे कल्धि (४) आई, इसके मूल (२) 
को वियोग मूढ ( या-१) मे जीडदेनेसे योगम (या-+-१) आया) 
अब वियोग मूर ओौर योग मूलके वगंमे योगान्तर क्षेप (३) को घटाने से-- 
वियोग = ( या-१)र-३ = या.-रया+ १-२ = या-२ या-२। 
योग = (या--१)र-३ = याः+ रया + १--३ = याः+र या-२) 
इस पर से संक्रमण गणित के द्वारा-- 
लधुराशि =२या ओौर वृहद्‌ राशि ~ या-र 
अव प्रहनं के अनुसार राशियोके योगम तीन जोडने से ;-- 
२ या + या-२--३ = या रेया+१ = (या-[-१)* यह्‌ चंगत्मिक्‌ सिद्ध हा । 


( १०२ ) 
राश्ियो कै अन्तर्‌ म ३जोऽने म -- 
( या-२)-२या+३~-या-र्या+१= (या - १ `यद्‌ मी व्र्गाल्मक सिद्ध हज 
तरौक्यमे चार घटाने सं .- 
(याः-र२)*~+(रया)*- ८न्या य्या लनय्या ५= या" =(या२) 
वर्गा्मक है 1 वर्गान्तरम ( १२) जोञ्नेम .-- 
[थाः -२ )* - (रेया )---१२=-याˆ-४ य + ४-४ याः +- २ 
-याˆ-८या +१६ = (या--४) यह्‌ मी वर्गान्मक सिद्ध हसा | 


1 ऋ त 7 





घात के अघे मे अस्पराक्ञि जोड़ने से .-- 
५ =. + ध ~, २ यार ~ + 
(या ९ | ( ) -[- र्या = `~ # ----- रया न ०. 


9 
= ‹ 1 = यार्यदह्‌ घनाःमकसिद्ध हेला । इग तगह जवे हण पाचो पदो का योग --- 


९ 


(या १)>+(या- १)त्या °+ ०) (याः +०-) + (या~+ ग) रयाः ~+ देया ४1 
इसमे २ जोडनेसे (रयाः +स्या-२) वगं होता) इसका कालक वगं के साथ समीकरण: 
२या.-२या-२ = काः) .. २याः इया = काः 
८ (२ याया) )--९ = ८ (काः+२) ९ 
वा १६याः4र्४्या +९= ८ काः + १६९ 
वा १६या.+२४या-+९ = ८ काः+२५ 
^. या ३ =< काः + २५ यहं द्वितौय पक्ष का मूल वगं प्रकृति से लेना दै | 
दसक्िए दष्ट कनिष्टं ( ५) कल्पना किया 1 इसका वगं (२५) को प्रकृति ( ८ ) स गुणाकर 
( २०० ) क्षेप ( २५) जोडने ये (२२५) हा । इराका भूर (१ पच्य पद हृजा । यहं पूवं प्रद के तुल्य है 
अतः उसके साथ समीकरण-- 
४य--२ = १५१ ..४्या=१२)\ ..पा- 
इसका उत्थापन देने से :-- 
प्रथम राहि = याः-२= ९-२= ७ ओर द्वितीय रशि = रया = २२३ = & 
ट्स प्रकार इष कनि कत्पना दासय विभिन सस्याय प्राप दह सक्ती है) 
६, छटवां सूत्र -- 
यत्राव्यक्तं सरूपं हि तत्न तन्मानमानयेत्‌ । 
सरूपस्यान्यवणंस्य कृत्वा कृत्यादिनासमम्‌ ॥ १३ ॥ 


( १०३ ) 


राशिते समुत्थाप्य कुर्याद्‌ भूयोऽपरां क्रियाम्‌ ! 
सरूपेणान्यवर्णेन कत्वा पूर्वपदं समम्‌ ॥ १४॥ 


अर्थात्‌ जह्‌। पर एके पक्ष कामुलनेनेके वाद दूसरे पक्षम ल्प सदहितया रूप रहित अव्यक्त हौ 
ठी पर उसका स्प सहित अन्य क्णं के साथ समीकरण करके अव्यक्त राश्षी का मान काना चाहिए | 


जहा पर एक पक्ष का घन मूलनलेनेके बाद अन्यपक्षमे स्पसे सितया रहित अध्यक्त हो, 
उसका रूप सहित अन्य वणं के घन के साथ सलीकरण करके अव्यक्त राक्चि का मान छाना चाहिए 1 


दस तरह साया हृ वर्णात्मक अव्यक्तं मान से उत्थापन देना, तथा आद्य पक्षीय मू का कटिपित 
रूप सहितं अन्य वणं के साथ समीकरण करके अन्य क्रिया करनी चाहिए यदि अन्यक्रिया करने का अवसर 
नहो तो रूप सहित अन्य वणं वर्गादि के साथ समीकरण नही करना, क्योकि वसा करने से यशि का मान 
अन्यक्तात्मक आयेगा । किन्तु व्यक्त राशिके वर्गादिके साथ सभी करना चाहिए! क्योकि इस तरह 
करनेये सालिका मान व्यक्त ही होगा) यहां जिम तरह याशि मान अभिन्न मिलते उसी प्रकार अव्यक्त की 
वर्गं, घन आदि कल्पना करना चाहिए । 

उपपत्ति -- कल्पना किया दो पक्ष ~ यनद. करू. 

यहां प्रथम पक्ष का वगत्मिक सान होने से द्वितीय पक्ष भी वर्गात्मक ही होगा, किन्तु यह्‌ अव्यक्त है 
ओौर इसका मूल वगं प्रकृति की रीति से आना कठिन है 

। । 
अतः दूसरे पक्ष के सूर का मान कल्पना किया = इ ० नसं 
। 
अतः य = इ० न 4 कं इस प्रकार यह उपपन्न हभ 1 


अउदाहस्यः- 
यस्तिपञ्चगृुरो राशिः पथक्‌ संकः कृतिर्भवेत्‌ । 
वदेति तीजमध्येऽसि मध्यमाहुरणे पटुः।१॥ 
अर्थात्‌ वह कौन राशि है, जियक्तो दो जगह र्व कर क्रमशः ५ जओौररेसेगुणा करदोनीमे रूप 
जोड देने तो योग राशि वर्णाप्मिक रोती दै 
कट्पना किया राशि = य ! इसको उने गृणा कररूपयुतकरनेमेवगं होतादहै) 
अत इसका काटक वंके साथ समीकग्णकरिष्रा -२ेया+षश्न्का 
यहां द्वितीय पक्षकामूक (का) मिला) प्रथम पक्का मुल नही मिलता \ इसलिए इसका 
कल्पित रावि (३नी+१) कावगं (९ नीः +दनी १) के साथ समीफरण -- 
३या4+१=र्नीः+स् नी + १ 
“„ ३या = ९्नीः+ष्नी 
या उनी +र्नी 
दससे उत्थापन देने से पूवं कर्पित राशि =या= इनी. +र नी) 


॥ + 


फिग ठमकोप५्मे गृणाकर च्म जोगे वरग राोनार) हग पीलक वम के सान ठसका 
समीकरण , - 

५(३ नी +र्नी) +? =पीः} षती ~ सना न्षी 

१५ नीः +श्न्नी न्प - 

“, १५ ( १५ नीः-+१० नी) 1२५ = १५ (पी - १) 4२५ 

वा २२५ नीः + १५० नी +२५ = १५ पी १५ २५ 

वा २२५ नौः {१५० नी +२५ = १५ पौः+?१ 

१५ नी ५ = «८१५ पीर + १० 

अन्यपक्ष कामूटवगं प्रकृतिसेलेनारदह। यहयदृषट कनिष्ट(९) कल्पना किया । इसका वरं 
(८१ ) को प्रकृति ( १५) सगरुणकर (१२६१५) क्षेप (१५) जोऽनम ({ १२२५) हुआ, इसका 
मल ( ३५ ) ग्येष्ट-परद हज \ अथवा इष्ट कनिष्ठ ( ७१) मानकर ज्येष्ठं पद ( २७५ ) आया । 

कनिष्ठ पीतकं का मान भौर ज्येष्टं आद्यपक्षीयः मूलके समान) 

अत समीकरण -- १५ नी +५ = २५} .". १५ नौ = ३५ -- ५३० 

,". नौ = ३ई = २ अथवा १५ नी, = २७५ 





> २७ 
.". १५ नी = २७५. - ५. = २७० । . नी = ६3 ~ *^ 


अब नीकं के मान मे उत्थापन देन से ~ 
राशि = ३ नीर नी = ३६४4 २--२= १६ 
अथवा रागि = ३ नीर २ नी = ३८ ३२४ + २५ १८९७२ +- ३९६१००८ यह सिद्ध हभा \ 
७. सातवी सूत्र -- 
वगदिर्योहुरस्तेन गुणितं यदि जाधते। 
प्रव्यक्तं तत्न तन्मानसमभिन्न स्याद्यथा तथा ॥ १५ ॥। 
करप्योऽन्यवशंवर्गादिस्तुल्यः शेषं यथोक् चत्‌ ॥ १५३ ॥ 
अर्थात्‌ जही एक पश्च का मुल ग्रहण करने के बाद अन्य पक्षम अव्यक्त वेगं आदिके हर से गृणा 
हा अव्यक्त हो वहं सरूप या अशूप अन्य वणं वर्गादि की इस तरह कल्पना करनी चाहिए, जिसके साथ 
उसका समीकरण करने से उप॒ अव्यक्त राशि का मानं अभिन्न(मके सिने । 


^ -- स्‌ 
उपपत्ति --कल्पना किया दो पक्ष द. य" = कृ, ह --रु, 


९२ 





यहा यदिक. ह~-रु> (न. हरु), तदाक, ह-[-ख-नर, हर + रन. ह ८ + रू. 
"के. ह >=न. हइ" 4+र२न, ह्‌. र्‌ 


तः, ह-[-२न्‌, ह, स ५ 
छ 1 -5-- ९, ।घाकृ = नर, ह~-२न. ५“. 


॥ 
क्षं # च ¦ 


१४ ( १०५ ) 


^ ए" = कृ. हरू = (न. ह + ५. )* 
य = न. ह+ ८. इस प्रकार कल्पना वश्च क का मान कैसे अभिन्न आवे इसके छिए्‌ (हर- 
भक्ता थस्य कतिः इत्यादि अग्रिम सूत्र को आचायंते ल्खिादहै। 
उदाहरण :- 
को वगंह्चतुरूनः सन्‌ सप्तभक्तो विशुध्यति । 
चिशद्ूनोऽथवा कः स्यादि वेत्षि वदद्रुतस्‌ । १॥ 
अथति वह्‌ कौनसा वग है जिसमे चार या तीस घटाकर सातकाभगदेनैसे नि.शेत होता दहै । 


यह राशि (या) कल्पना किया । इसमे चार घटाकर सातकाभाग देनैसे वह नि.शेष होता 
है । अतः रन्धि ( का ) कल्पना किया तो-- 


या" -- ४ 





का, एेसा हु ।  याः-४=७का .* य = ७ का-४ 


या = ८७का+४ 

यह द्वितीय पक्ष का भूर वगं प्रकृति से नही मिक्ता, इसलिए उसका (७नी-+२)कावगं 
( ४९ नी" २८ नी+४) के साथ समीकरण ७ का~ = ४९नीः+२८ नी 4४ 

 ७का=-४९्नीः+२८नी. 


~ ४९ नी-+-२८ नी 
७ 


"„ का । वा = ७ नीः नी. , अभिन्न आया) 


कत्पित मूल पूवं मूक के समान है उसल्प या = ७ नी+र् यहाँण्दिनी=१तदाया =७+२ 
= ९ अतः राशियां = ९५९ = ८१ 


९७ ८ न ॥.1 
अ{रखप ~ वणं रक्षि >= ८१) ^ 





= ल = ११ निःनेष ह्येदा दहि) 


८. उषम सूत्र -- 
ह रभर्क्ता यस्य कृतिः शुद्ध्यति सोऽपि दिरूपपदगृणितः । 
तेनाहतोऽन्यवणो कूपपदेनान्वि्तः कत्प्यः \! १६॥ 
त यदि पदं रूपाणां द्पेद्धरं तेषु हारतष्टेषु । 
तावचावदर्गो भवति न चेदेवपपि विलं तहि ।। १७॥ 
हित्वाक्षिप्त्वा च पदं यत्रा्यस्येह भवति तत्रापि । 
श्रालापित एव हरो रूपाणि तु शोधनादि सिद्धानि ॥ १८ ।। 
इसके पूवं सूत्र मे ( वगरदियीहरः इत्यादि } अन्य वणं के वग आदि कल्पना करनेके द्‌ 
कहा है वह्‌ किस्त तरह करना चाहिए । इसको इस सूत्र मे बतला रहे है 
जिस रकशिकावगंहूरकामभागदेनेसे निशेषहोउपकोदो ओर द्यके मूसे गुणाकर ह्र 
काभागदेनेसे निःरेषदहो तो उससे अन्य वणंकोगुणकर सूपकामृल जोड नजो योग दहो उसको अन्य 
पक्षके मूर स्थानमें कत्पना करे \ यदिस्पका मून मिततेतो हरसे भक्त स्पोमेहरको तब तक्‌ 


( १० । 


जोडते जाय जव तक वर्गाहक नटो जाय्र। स्यतरटे विद्धव्रगं काज मूल मिले उसको क्पप्रद 
कल्पना करे । 

यदि इस तरहसेभीरूपकापदतमिल्ताटहोतो उस उदाहरणको दृष्टी समना चार्हिए्‌ । 

जहो पर दोनो परक्षो को गुणाकर ओग खूप जाद करं प्रधम पक्ष का मूल्आताटोतो वहा उदाहरण 
मे कथित हर चैना चाहिए \ तथा स्म रोधन आदि ( गुणन-यो जत्‌ ) कं वादस्म्पस्थानम जौ दख्प अवि 
उसी को ग्रहण करता चाहिए ! इयी तरह धन मे भी क्रिया केन चाहिष्‌ \ अर्धात्‌ जिस राक्ि का धनं 
हरसे भागवदेनेसेनिगेपदहि उसकोतीन ओर्‌ स्पके घन मूस गुणाकर हर्‌ काभाग देना चाहिए । 
यदिभागदैतेसेनिगेपटहोतो उप्नसे अन्य वणेकोगुणाकर खूप जोदनैसै जोह उसका अन्य पक्के 
मरू स्यान मे करे । यदिखू्पका घनमृलन मिलता लसतोहरसे तेषटितिसख्पस हर को तव्‌ तकं जोडता 
जाय जवं तक वह्‌ घनाःमकन हौ जाय । अब गाधित घन का जौ मूर मिक्त उसको कूपर पद कल्पना करे । 
यदि इस तरहसेभीरूपकेषघनमे मृत म्तौ उस उदाहरण को दृष उदाहरण समभ्ना चाहिए 1 
इस तरह चेतुर्घातं आदिमेभी क्रिया करे । 
उदाहरण :-- 

घड{भिरूना घनः कस्य पञ्चभक्तो विशुध्यति । 
तं वदाशु तवालं चेदभ्यासो घन कटुके २॥ 

अर्थात्‌ वह्‌ कौन सी राशि दहै जिसके घनमे ६यटाकर ५ काभागदैनेसे निचेपहोता दै, 

कल्पना किया रकिन=या 

इसके घनमे ६ घटाकर ५का भागदेते पर निनेष होता है, यहं छल्वि काठक तुल्य कल्पना 
करके समीकरण :-- 

या -- ६ । = 

पको, `या धन्पका पारप का+६। “मा = १५८१ का 


यहाँ द्वितीय पक्ष का घनमृल नही भिखता, इसि “'हुर भक्ती यस्य घन ' इत्यादि सूत्र के 

दारा क्रियाकरतेहै। यहँसख्प (६) कामी षन मूर नही मिर्ता, अत. हर (५) से तेष्टितिच्प्र (१) 

मे तेताकिस गणित हार (४३4 ५= २१५ ) जोडने से ( २१६) होता) इसका धन मूक (९) शूप 

पद हुजा \ अवेर्ष्टुप का धन (१२५) मेहर (५) का भागदेनेसे शुद्धदहोतादहै। तथा इए ५को 

तीन ओर रूप पदं (६) सेगुणाकर (९०) हरका भागदेनेसे निशेषहोतादै) इसलिर्‌ इष्ट (५) से 

अन्थयचणं (९) कौ गुणाकर (५ नी) इसमे रूपरपद (६) जोड़कर (५ नी-{६), इसकाघन्‌ का 
पूवनिीत्‌ तृतीय मूर के साथ समीकरण -- ५ का+-९६= (५ नी ६) 


चा५का+& = १२५ नीः--४५० नीः + ५४० ती + २१६ 
„५ का = १२५ नीर + ४५० तीः ५४० नी + २१६- ६, 
ता ५का = १२५ नीर --४५० नीः + ५४० नी--२१०. 


का= १२५ नी 1४५० नौ 1५४० ती 1 २१० 
५ 


( १०७ ) 


वाका = २५ नीर¬-९० नी + १०८ नीं + 

"यार = ५का+द६ = (५ नी +६)२ 

"या = ५ नी -& यहु नीख्क मे १ का उत्थापन देने से-- 

या = ५ नी 18 = ५५८ १+& = ११ 

क = २५ नीर-९० नीः + १०८ नी + ४२ = २५ ९० + १०८ + ४२ = २६५ 


आलखप-- राशिं = ११ 
9 ॥ २५ 
( ११ ^~, ~ त ~ "त = २६५ यह्‌ उपपन्न हृ । 
१२३. भावितम्‌ :- 


भावित क्रा अर्थं है, गुणन फर । प्रदन मे जहां दौ अव्यक्त राकियो का गुणन फट, राशियो के वग, 
अथवा योगान्वर से युक्त हो, वहम एक राशिको इष्ट राशि कल्पना कर दूसरे करा मान खाया जातादहै) 
पैसे प्रश्न को आचायं ने भावित सन्ञादीदहै 1 आधुनिकं गणितमे रेसे प्रक्नो को महर्वपणं नही माना 
जाता \ किन्तु एसे प्रहनौ मे कुट्टुक अथवा वगं प्रकृति की सम्भावनाहौतो ये प्रन महृ्वपुणं बन जति है! 
इसे हर करने के छिए आचायंकरत सूत्र इस प्रकार है -- 
मुक्त्वेष्टव्णं सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेप्सितानि । 
तथा भवेदमावितभङ्कः एवं स्यादाचवीजक्रिययेष्ट सिद्धिः \। १ ॥। 
यर्थात्‌ जिस उदाहरणमे दो, तीन आदि वर्णोके घातंसे भावित उत्पन्न हो वहा पर एक इष्ट 
वणं को छोडकर अन्य वर्णो के एसे इष व्यक्तं मानं कल्पना करे, जिक्षमे भावित कानादहौ \ तथा दोनों 
पक्षोके वर्णोमे इष्ठ व्यक्त मानसे उत्थापन देकर एक वणं समीकरणके प्रकार से अव्यक्त का व्यक्त 
मान जानना चर्हुए । 
उडदाहर्यण :ः- 
चतुस्त्रिगुणयो र्योः संयुतिद्रियुत्तातयोः । 
राशिघातेन तुर स्यात्‌ तौ राशि वेत्सिचेदद \\ १॥ 
अर्थात्‌ वे दो राशियां कौन सी है जिनको क्रमश्च चार ओर तीनसे गुणाकर योगकरनेसेजोहो, 
उसमे दो जोडने से उनके घातं के बराबर होता) 
यहा राशि ( या, का ) कल्पना किया । 
इनको क्रमसे चार ओर तीनसे गुणकरदोजोडातो (४या-+३का-।२) एसा हा \*हु 
दोनों के घात्‌ के तुल्य है ! अतः समीकरण -- 
४ या~+३का-+-२ = या.का पह्यदोरोप्क्षौमे (या का)येदौ वर्णै, उनमे धयाःको 
छोडकर का? का मानं व्यक्त (५) कर के उत्थापन देने से दोनो पक्ष - 
४या+२०८१५२९=या५ अथवा ठ्या १७ = ५या 
^ १७८५ या- ध्याय) अत्त. व्यक्त दोनो राक १७, ५ आई । 


( १०८ |) 


आलाप सिलने से -- प्रथम राशिं = १७, दितीय राशि = ५, 
१७ > ४ २>५५+ २९ = १७६९५ 

अथवा ६८ -‡- १५ + २ = ८५ } उपपन्न हज । 

पूनः अल्प आयासम इसे सिद्ध करने के लिपि एक अन्य सूत्र कठतेहे। सून -- 
भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ त्यक्त्वा वगो सरूपको | 
प्रस्थतो भावित्पङ्खेत ततः पक्षौ विभज्य च। २।। 
वर्णाङ्ाहतिर्पेक्यं  भक्त्वेष्टनेष्ट तस्फले । 
एताभ्यां सयुतावूनो कर्तत्यौ स्वेच्छया च तो॥३॥। 
वर्णाद्भौ वणंयोमनि ज्ञातव्ये तै विपर्ययात्‌ । 

अर्थात्‌ प्ररनं के अनुसार सिद्धे तुल्यदोपक्षोम से अमीषु प्रक्षम मावितको चटा देना ओर अन्य 

पक्ष मे सरूप वणं को घटाकर दोनो पक्षो म भाविताद्भ का भाग देना 
तथा वर्णङ्धिके घात, खूप इन दोनोके योगमे इषद्ध का भाग देना) 


इष्टा; इष्ट भक्त फल इन दोनो को दो स्थान मे रखकर उनमे क्रमसे वर्णाद्ोको यूत, ऊन करं 
विलोमसे वर्णोीके मानं जानना चाहिए \ जैसे जह वर्णाङ्कु काक्क जोडा गया हो वहो यावत्तावत्‌ का 
मान ओर जहो यावत्तावत्‌ जोडा गया हो वहं कालके का मन होया) 


उन्हरस ~ 
चतुस्तरिगुणयो राश्योः संयुतिद्वियुता तयोः । 
राशिं घातिनं तुत्या "" "“*" "“““ ˆ“ ` “इति ॥ 
पूर्वोक्त उदाहरण मे सिद्ध दोनो पक्ष :- ठया रेका -[-२=या. क 


यहाँ वर्णाद्को ( ४,३) के षात्‌ (४८३ = १२) मेषूपम (२) जोडनेसे १४ हभ इसमे इष्ट 
(१) काभागदेतेसे छठ्धि = १४ 


अब दइृष्ट( १) फक (१४) दोनोंकोक्रमसे वर्णादिं (४, २३) जौडनेसे यावत्तावत्‌ कामान 
( १७) ओर कारकं का मान (५) आया, 


अथवा इष फल को कारक, यावत्तावत्‌ चर्णाद्क मे जोडने से यावत्तावत्‌ का मान (१८) ओौर 
कारकं का मानं (४) आया । 


मथवा इष्ट २ कल्पना करके इससे वर्णङ्को को घात ( १२) भौरसू्प (२) केयोग ( १४) मे 
भाग देने से फर ( ७) आया । 


अब इष्ट(२) ओर फल (७) को कालक तथा यावत्तावत्‌ के वर्णाद्धुः मे जोडने से याव्तादत्‌ 
के मान = ५ ओर काठक का मानं = ११ आया। 


॥ इति बीजगखिते मावित प्रकरणम्‌ ॥ 





& श्री भास्करो विजयते # 





1 
मद्धुःलाचरणम्‌ 

प्रीति भक्तननस्य यो जनयते षिघ्नं षिनिष्नन्‌ स्मृत- 

स्तं हन्दारकषन्दबन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननम्‌ | 

पारीं सद्गरितस्य वस्मि चतुरपीतिप्रदां परस्फुयं 

संक्षिप्राक्षर-कोमला-ऽसरूपदे्लाहित्यलीलावतीम्‌ ॥ १ ॥ 


जी स्मरण करते ही समस्त विघ्नको नाश्च करके अपने भक्त जनौको आमोद देते है, एव 
देवताओं से वेन्दिति है चरण जिनका एसे श्रीगणोश जी को प्रणाम करकेमै ( भास्कराचायं ) सक्षि 
शब्दौ मे कोमल ओर निम॑र पदो से स्परट आशय तथा कार्तियलीला ( माधूयं आदि गुण ) से सहित समस्त 
व्यवहारोपयुक्त गणित की पादी ( पद्धति) को कहता हं ५ १ ॥ 


प{रिथाषा प्रकरण- 
वराटकानां दशकट्रयं (२०) यत्‌ छा काकिणी ताश्च पणश्वतक्घः | 


ते षोडश द्रम्म इहषगम्यो द्रम्मेस्तथा षोडशभिश्च निष्कः | २॥ 


२० कौडीकी १ काकिणी, ४ काकिणी का १ पण, १६पणका १ परम्म ओर श६द्रमम का १ 
निष्क होता है ॥ २॥ 


त॒स्या यवाभ्यं कथिताञत्र गुज्ञा वर्रस्त्रिगुञ्ञो धरणं च तेऽष्टौ । 
गधाणकस्तद्‌दयमिन्द्रतुस्ये( १४ )वरलेस्तथेको घटकः प्रदिष्टः ॥ ३ ॥ 
२जौकी १ गुञ्ञा ( सत्ती), २३ गृञ्ीका १ बल्ल, ८ बल्टलका १ धरण, २धरणका १ गद्याणक 
ओर १४ बल्ल का” घटक कहा गया ३५ 
द्शाधंगुज्ञ' परवदन्ति माषं माषायैः षोडशभिश्च कर्षम्‌ । 
कर्वैश्चतुर्भिश्च पलं तुङाज्ञाः कं सुवणंस्य सुवणंसंज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 


५ गुक्लाकी १ मासा, १६मसेका १ कष, ४कषंका १ पर समभना। तथा सू्णं श॒ञ्दसे 
१ कषंका सुवणं समभना चाहिए ॥ ४५ 


यवोदरेरडगुलमष्टसंख्यंहस्तोऽडगुलेः षडगुणितेश्चतुर्भिः । 
ˆ £ 
हस्तेश्चतु्भिमवतीह दण्डः क्रोशः सदसचदधितयेन तेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


( ११० ) 


स्याद्यजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः । 
निवत्तनं विंशतिवंशसंख्येः कषेत्रं चतुर्भिश्च मृनजेर्निवद्धम्‌ ॥ & ॥ 

८ यवौदर का १ अगल, २४अबद्‌गुलका १ हाध, णटात्रका १ दण्ड, २००० दण्डका 
१ कोल, ४ कोश का १ योजन टता दह! नथ) १० दूतिका १ वाप आौर २० वाम लम्बाई तथा २० वास 
चौड़ाई चला चतुष्कोण क्षे १ निवतन कहखाता ठ ॥ ५, -६ ॥ 

हस्तोन्मितेर्विस्ततिदैष्य॑पिण्देय॑द्‌ दादशास्लं घनदस्तसंम्‌ । 
धान्यादिके यद्‌ घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिका सा ७॥ 
द्रोणस्तु खायाः खल पौडशांशः स्याद्‌ाढको द्रोणचतथंभामः। 
प्रस्थश्चतुथांश दहाहटकस्य प्रस्थाधिरा्ः कुडवः प्रदिष्टः | ८ ॥ 

१ हाथ कम्बाई, १ हाथ चौडाई भौर १ हाधं उचा अथवा गहसारई जिसमे हो, वह्‌ १ घनहस्त 
कहुराता है, नलिसके नीचे, ऊपर ओर मध्यमे सव भिस्कर १२ कोण होतेह जसे मिह के तेर 
काटीन होताहै।! इस प्रकार अन्न आदि तौटते ( मापने) के स्यि जो घनहस्तं बताया जाता है उसे 
शाख कथित खारी कहते है जो मगधदेशमे प्रचर्ितिहै।! उसखारीके षोडशांश कोद्रोण, दोण का 
चतुर्थांश आदक, आढक का चतुर्थ प्रस्थं ओर प्रस्थ का चतुर्था कूडवं कहखता है ॥ ७-८ ॥ 

पादोनगचाणएकतुर्यटस्कंरटि सप्रतुस्यं; कथितोऽ्र सेरः । 
मणाभिधानः ख-युभैश्च सेरेर्ान्यादितीस्येषु त्रुष्कसंत्ञा ॥ 8 ॥ 
पीन (ई) गद्याणकका १य्ड्ु, ७२ स्डकुका श्सेर, ओर ४०सेरका १ मन यह्‌ अन्न आदि 
तीर्ते के स्थि तुरको की चराई हुई तौल् की संज्ञा ॥५ ९ ॥ 
द्र्यरकेन्दु-संख्येधरकेश्च सेरस्ते. पश्चभि. स्याद्धटिका च ताभिः 
मणोऽष्टमि श्त्वालषमगीरशाह" ताञ संज्ञा निजराल्यपषु ॥ १ 

( पूर्वोक्त ) १९२ धट्क काश्सेर, ५सेरका १ धटिका (पसेरी ) ओर ८ पसेरीका १मन 

यह्‌ आरमगीरसादह्‌ ने अपने राज्य मे सज्ञा चटाई ५ १० ॥ 
शेषाः कालादिपरिभाषा लोकतः भरधिद्धा जेयाः ॥ ११॥ 
भू¶०--शेष कार आदि की परिभाषां प्रचछ्ति लोकव्यवहार से समभना चाहिय 








अथामिन्नपरिक्मा्टकम्‌ 
लीलागलललद्ोलकालव्यालविलासिने । 


गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥ 


भाग क्रीडसे कण्ठ मे कले सर्पौ से विसित ( भुलोमित ) कल्छोट करने वाले नील कमल के 
सदश निमंख कान्ति वाले श्रीगसेश्षजी को प्रणाम करता हूं ५ १॥ 
एक-दश-शत-सदस्रा-अ्युत-लक्ष-प्रयुत-कोय्यः क्रमशः | 
¢ 9 £ ४४ 
अबु दमब्जं खपं-निखयवे-पहापब्च-शङ्वस्तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 
9 9 पै 9 
जलधिश्चान्त्यं मध्यं पशपमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः | 
संख्याया; स्थानानां व्यवहारं कृताः पैः ३॥ 
संख्या मे अच्क के स्थानो कौ संज्ञा उत्तरोत्तर दशगुणित ( दाष्टिनेसे बाएं भागक्रमसे) एक, 
दर, शत, सहृ, अयुत, ठन्न, प्रयुत, कोटि, अबद, अभ्ज, खवं, निखवं, महापयय, राङ्क, जर्खछघि, 
स्त्य, मध्य, पराधं ये व्यवहार के स्यि पूर्वाचार्योने कमी है ॥ २-२३॥ 
कायैः क्रमादुक्रमतोऽथवाङ्योगो यथास्थानकमन्तरं वा । 
जिन दोया अधिक सख्याञःका योग या अन्तर करनाहोः उनके क्रम या उत्क्रम से तुल्य 
स्थानीय अद्खोकाही योग या अन्तर करना चाहिये ) 
उदाहस्ण :-- 
श्रये बाले लौीलाचति मतिमति बहि सहितान्‌ 
दि ~ पञ्च - द्रात्रिशस्त्रिनवति शताष्टादशदशं । 


शतोपेतानेतनयुतवितःहचापि वदं भे 
थदि व्यक्ते युवि्तव्यवकलनमार्गेऽलि कशल ।। १॥ 


हे बले । खीरखाचवती 1 अथे मतिमति । यदि तुम योग भौर अन्तर क्रियाम निपुणादहौतो २, ५ 

२३२, १९३. १८, १० इनको १०० कै सथ जोड केर बताओ! (दश हजार) मे घट केर हेष 
संख्या बताओ ॥ १ ॥ 

गुणयान्त्यमङ्क' गुणेन  हन्यादुर्छारितेनवदुन्तिमादीन्‌ । 

गुणयस्स्वधोऽधो गुणखण्डतुस्यम्तेः खण्डकः सङ्गुणितो युतो षा ॥ १ ॥ 

भक्तो गुणः शुध्यति येन तेन लल्घ्या च गुणयो गुणितः फलं बा । 

हिधा भवेद्रव्िमाग एवं स्थाने पृथग्वा गुणितः समेतः। २॥ 

इष्टो नयुक्तेन गुणेन = निध्नोऽ्ीष्टघ्नगुर्यान्वित-वर्जितो वा ॥ २३॥ 


( ११२ ) 


जिससे गुना किया जाता टै वह गुणक ओर्‌ जिसको युना किया जाय वह गुण्य कृहलाता है, 
गुण्य सख्या मे जो अन्तिमि अदभु उसको गणकम गुना कर्के उगौी के मामनै रखना, फिर उमी 
गुणक को आगे बढा कृर उपान्तिमादि (क्रम मे अगले अगल) अद्धो का गुना करके अपने अपने सामने 
रख कर जोडने से गणन फल होता ह । 
अधवा गणककेदोया अधिक खण्ड करके ओौर खण्डनुत्य स्थानोम गण्य को रख केर प्रष्येक 
खण्ड से गुना करके सवेकौ जोउने से गुणन फट रोना हं : 
अथवा जिस सस्यासे भाग देने पर गुणकम निदमेप ठन्िहो उम सस्यासे तथा रन्धि से गुभ्य 
को गुना करने से गणनफर होता दै । 
इस प्रकार सख्याके विमागदा प्रकारके होतेह! (एक खण्डक विभाय ओर्‌ दसस स्थान 
विभाग} अत पृथक्‌ प्रथक्‌ गुणकके स्थानीय अद्भोसे गुण्यको मुना करके फिर यथास्थानीय 
अद्कोके योगं करनेसे भी गुणनफल होतादै॥ 
अथवा ( अपनी सुविधा के अनुसार ) गुणकमे अभीष्ट सख्या जोड़कर अथवा घटाकर गुण्य कौ 
गना केर, फिर गुणनफरू मे उसी अभीष्‌ सस्यास गणित गुण्यको क्रमसे जौडने भौर घटानेसे 
वास्तव गणन फर होता है ॥ 
उदाहूरण {- बाले बालकुरङ्खलोलनयने लीलावति! प्रोच्यतां 
पञ्चन्येकमिता दिवाकरगुा श्रद्धा कति स्युयंदि 
रूपस्थानविभागखण्डगु रने कल्याऽस्ि = कल्याणिनि 
च्छिन्नास्तेन गुणेन ते च गुणिता जात्ताः कति स्थुवंद \ १॥ 
हे बाले ] मृगाक्षि ! रीलावत्ति। यदि तुम संख्या के स्थान विभाग ओर खण्ड विभागादि गुणन मे 
निपूणादहोते १३५ को श्२ेसे गूनाकरनेप्ते गुणनफल क्या होगा? ओर कल्थाणिनि! फिर उस 
गुणनफल मे उसी (९ १२) गुणकसे भागदेने पर रुव्धि क्या होगी? सो बताओ ॥ 
प्रथ भागहूरे करसूत्र वृत्तम्‌ 
भाज्याद्धरः शुध्यति यद्‌ गुणः स्यादन्त्यात्‌ फलं तत्‌ खलु भागहारं । 
६ 
समेन वोनाप्यपवत्यं हारभाव्यौ भजा सति सम्भवे तु॥४॥ 
जिस गुणकाष्कु से गुणित हरअन्त्य भाञ्य मे घटे वही गुणकाङ्कुभागहारमे रुष्ि हती है) यदि 
सम्भावनाहोतोहर भौर भाच्यकोकिसी तुल्य अङ्कु से अपवतन देकर भागक्रिया करनी चार्य \ 


प्रथ व्गेकरणसुत्रम्‌-- 
समदि घातः कृतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्भो द्वि गुणान्त्य निध्नाः । 
स्व.स्योपरिष्टा् तथाऽपरेऽङ्गास्स्यक्तखान्स्युस्सायं पुनश्च राशिम्‌ ॥ 
खण्डद्रयस्या†भहतिर्दिनिष्नी तस्वण्डवर्गेक्ययुता कृति्वां । 


इष्टो नयुग्राशिवधः कृतिः स्यादिष्स्य वर्गेण समन्वितौ बा॥ 
तुल्य दो अद्ध का घात ( गुणन ) कृति (वशं ) कहलता है) यदि सख्याम दोया अधिक 
बद्धुं हो तो--उनमे अन्तिम भद्कुका वगं केरके अपने सामने रखना, तथा द्विगुणित अन्तिमि अङ्कु 


१५ ( ११३ ) 


से अन्य अग्रिम अद्ध को गुना करके अपने-अपने सामने रख कर, अन्तिम अद्ध को मिटा कर-अन्य अभि 
माङ्को को एक-एक स्थानं अगे कवढा कर रखना चाहिए, फिर उनमे जो अन्त्य अद्ध हो उसका वं कर-अपने 
सामने रखना, तथा फिर द्विगुणितं इतत अन्तिमाङ्ु से अग्रिम अङ्धुे को गुणा करके अपने-अपने 
सामने रखना ! फिर भी सख्या मे अद्धुबचे हौ तो पूर््रक्तिरीति मे उनको एक-एक स्थान आगे 
बढाकर पूवक्ति क्रिया करं! जव तके सव अङ्धोका वंत हौ जाय इस प्रकार स्थापित अद्रो 
को ( अपने अपने स्थानीयको) योग करनेसे सल्याका वं होताहै। यह्‌ द्ितीय प्रकार हृञा। 
तृतीय प्रकार यह्‌ है कि जिक्त पख्याकावगंकरताहौ उक खड ऊरे--उन दोनो खण्डो को परस्पर 
गुना करके गुणनफलठ कौ दूना कर फिर उसये दोनो खड के वगंयोग क) जोडदेत से सर्वा का वेगं होता 
है । चतुथं प्रकार ण्हदहै कि जिस सस्याका वग कलनाटो उतम-- किती इष्ट अङ्कु को पृथक्‌ पृथक्‌ 
जोड ओौर घटा करनोहो उन दोनो का परस्पर गणन कर गुणन फल मे--कस्पित इष्ट अद्धुः का वयं जोड - 
याघटादेनैसे सख्याकावगं होतादहै ॥ 
उदाहुरणः- सखे ! नदानां च चतुर्दशानां ब्रहि तरिहीनस्यशतन्रपस्य । 

पञ्चोत्तरस्याप्ययतस्य वग जानानि चेहगंविघानसागंम्‌ \। \ \। 

है सखे । यदि तुम वेगं क्रिया जानते हो तो, ८।१४।२९७ ओर १०००५ का वगं वताओ । 
ग्रथ वगमृले करमसुच्रत-- 
त्यक्स्वाऽन्त्याहि षमाच्छृतिं दि गुणयेन्मूचं समे तदृधरते 


स्यक्त्वा लब्धकृतिं तदद्य विषमरास्लब्ं [. निघ्नं न्यसेत्‌ । 
पङ्क्त्यः पङक्तिहूते मगेऽन्यविष पात्‌ स्यक्त्वाऽऽप्वं फलं 
पडक्त्यां तद्द्विगुणं न्यसेदिति घहुः पडक्तेदलं स्यात्‌ पदम्‌॥७। 
जिस सख्या का वरमू लिकालना हो उसके आस्म ( दाहिने अकसे बाएं भाग क्रम ) 
से विषम (1) ओरसम (-) चिह्वु खगा कर अभ्तिमिधिपमक म जिप्न अक का वगं घट उसका वंशं 
घटा कर उस मूल को दूना करके पक्ति ( सख्या के वामभाग) मे रख कर उससे अग्रिम समाकमेभाग 
देना, ठल्ि का वं अग्रिम विषम मे चवं, पुन उस रन्धि को दूना करके पक्ति मेः रक्छे, तथा सख्या मे 
रोर्षाक बचे तो पून पक्तिसे अग्रिम समाकमे भागदेकर रन्िके वगंको उपसे अग्रिम विषमाकमे 
घटावे ओर छल्धि को दूना कर पक्तिमे रक्वे, फिर अगेपेसीही क्रि करं जब तक सख्या के सव अके 
समापन हौ जायं । इस प्रकार पक्तिका अघा मूढ दोताहै। ७॥ 
उदाहरण :- मलं चतुणां च तथा नजानां पूरवे कचना च सखे ? इतीनाम्‌ । 
पृथक्‌ पृयग्वर्गपडानि विद्धि बुदधदिवृद्धियंदि तेऽत्र जाता ॥१॥ 
हे मित्र । यदि तुम्हारी बुद्धि मे वृद्धि हृर्दहै तो--४का, ९का, ओर पूवं कयि हुए वर्गो 
( ८१ १९६, ८८२०९) १००१००१२५ इन ) के अरग अल्ग मूर बता । 
ग्रथ घने करणसुत्रं वत्तत्रयत्‌-- 
समव्रिघातश्व घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोजन्त्यस्य ततोरन्स्यवम । 
¢ =, «~$ 
भआदित्रिनिष्नस्तत आदिविगसूतयन्त्याहताञ्यादिषनश्च सवं ॥ ८॥ 


( ११४ ) 


स्थानान्तरस्वेन युता घनः स्यात्‌ प्रकसप्य तत्खण्डयुगं ततोऽन्त्यम्‌ | 
९ £ £ 
एव पहुःगेयतप्रसिद्धावद्यङ्तो पषा विधिरेष कायः} &॥ 
बणडाभ्यां वा इता राशिस्तिष्नः खण्डघनेकययुक्‌ । 
वगमूरधनः स्वघ्नो वगरारेषना मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तुल्य तीन अद्कूमेका घात (गुणन) घन कहलातादहै। यदिसष्पामेदो अद्धुहौ तो अन्तिम 
अद्धुका घन करके एक स्थानम रखना) फिर उखः अन्तिम अङ्कु का वगं कर स्सको अग्दि 
अङ्कुसे शुना कर फिर ३ेसे गुना कर द्वितीय स्थानयेः रखना! फिर आदि अद्धुका वगं करके उसको 
अन्त्य अद्धुःओौर ३ से गुना कर तीय स्थानमेः रखना) फिर आदि अद्धुःका घन करना इन सनो 
(चारो) की एक्‌ एके स्थान बहाकर योग करनेसेर अद्धोकीरस्स्याका घन होताहै) यदि सख्यामे 
तीन अुहोतोढदो अङ्कौ की रस्ता को अन्त्य ओर नुततीय अद्धुः का आदि मान कर उक्त रीत्तिसे क्रिया 
करने से तीन अद्कोकीसख्याकाषघन दौताहै) यदि चार अ्कुकीरख्यादहौतो फिर २ अद्धो कौ सख्या 
को अन्त्य ओर चतुथं अद्धुःको आदि मानना, एव आगे भी समना चाहिष। यह घनक्रिया का द्वितीय प्रकार 
हु । अथवा जसे अन्त्य अङ्कुसे क्रियाका आरम्भ किया गयादहै उसी प्रकार आद्य अङ्धुसे भी आरम्भ 
कर क्रिया कट, पर्छ दरस प्रकार वे अङ्कौ को एकक स्थान फु (वाम भाग) हटा कर, रख करके 
योग करना चाहिये \ तृतीय प्रकार यह दहै कि--जित अद्धुका षन करना हौ उसकादो खण्ड करे भौर 
पृथक्‌ पृथक्‌ दोनो खण्डसेसण्याकोगुनाकरके फिर ३मे गुना करे उसमे फिर दोनो खण्ड के वयोग जोड 
देनेसेधनदहो जाताहै। यदि वर्गास्मिक सद्या (५, ९ आदि) काघनदहौी तौ उस सस्याका वगंमूट निकाल 
केर उसका घन करे जीर फिर उयको उतनेहीस गुनाकरेतीो वर्गाद्धु सख्या का घन होता है ५८- १० 
खदाहुरण : ववधघन चिवनस्य घनं तथा कथय पञ्वदचनस्य घनं चमे। 
घनपदं च ततोऽ प घनात्‌ सखे ! यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः ॥। 
हे सिवर! यदि वन {एियामे तुम्हारी बुद्धि टदहैतौर्काषघन, ३केषघन का घन, ओौर ५ कै घन 
का धन बताओ ओर उन घनो के पृथक्‌ प्रथक्‌ घनमूर भौ बताओ ॥ 


प्रथ घनम्‌ वे क्रर्सष्ूतर वसंद्वयम्‌ - 
ग्राथं घनस्थानमथाघने हे पुनस्तथाऽन्स्याद्‌ घनतो विशोष्य । 
घनं पृथकस्थं पदमध्य दृत्णा चरिष्न्या तदाद्यं विभजेत्‌ फलं त ।॥ ११ ॥ 
पङ्क्त्यां न्यसेत्तत्छृति पन्त्य निध्नीं त्रिध्ने। स्य जेत्तस्पथमात्फलस्य । 
घन तदाच्याद धनमलमेषं पंक्तिभवेदेवमतः पुनश्च ॥ १२॥ 
जिस सस्या का घनमूर निकाट्ना हौ उणके आद्य अङ्कौ से आरम्भ कर एक प्र घन 
का चिह्ल (}) ओर उसके अगेदो पर अघम का चिह्न (-- ) लगाव) इसप्रकार सव पर चिद 
ख्गा कर अन्त्यः घनमेः जिक्षका घन षट उस घनको चला कर्‌, मूको अख्ग रख उसके वंको 
त्रिगुणितं करके जो सख्या हौ उससे अगले ( अघन ) अद्धुमे भाग देना, छन्धि को पक्तिमे रल्लकर 


उसका वगं करै ओर उस (वगं) का अन्लय ( मरखङ्खु) ओर इसे गुना करके फिर अगले ( द्वितीय 
जघन ) अद्कुमे षटवे) ओौर भाग वेनेमे ल्ध्िजौ हू्ईथी उसका घन अगले घनमे घटावे, इस 


( ११५ ) 
प्रकार पक्तिका अद्ध घनभूल होतहै! स्यामे ओौर भी अद्कुवचे तो फिर भी उक्तरीतिसे 
क्रिया करे ॥ ११-१२ ॥ 
प्रथ सिन्नपरिकर्मष्टिकन्‌ । 
तत्राप भागजातो करखसुत्रं वत्तव्‌- 
अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छेदविधानमेषम्‌ 
मिथो हराभ्यामपवत्तिताभ्यां यद्वा हगंशौ पुधियाञ गुख्यौ॥१॥ 
जिनदो या अधिक भित सख्याका योगया अन्तर करणा दहो. उन भिन्न रस्या के परस्पर 
एक के हरसे अन्य सख्याके हूर ओर अशौको गुना करने से समच्छेद ( सबमेतुव्य हर) हो जातेहै) 
अथवा सम्भावनाहोत। किसी ( समान ) अद्कसे हरोको अपवतित करके उन अपवतित हरोसे परस्पर 
अश ओौर हर को गुना करतो भी समच्छेद दा जाति है ॥ 
उदाहरण : - रूपत्रयं पञ्वलवस्तरि भागो योगाथेमेतान्‌ वद तुल्यहुरसान्‌ । 
त्रिषह्ठिभागहच चतर्दशांशः सतच्छिदो (त्र! वियोजनायंन्‌।। १।। 
हेमित्र!३,२ उ इन भिच्नाङ्कोको योगकरनेके छिरि तथा दृष्ट, हृ इन दोनोको अन्तरं 
करने के स्यि समच्छेद बताओ 
प्रथ प्रभागजातो केरणयुत्र व्‌ चन्‌ 
= ¢^ + 
लबा सवध्वर हरा हर्व्ना भागप्रभा्मतु स्चणन स्वात्‌ 
किसी संख्याकेभागकेभीमभाग किये जायतो वह प्रभाग जातिया माम प्रभाग गणित कहराता 
है, भाग प्रभागमे अशोको असे ओर हरयोक्तो हरसे गुना करदेनेसेसवणंन होतार । 
उडारण :- द्रम्मार्घत्निलवदयस्य सुमते! पाद्यं यन्धुबेत्‌ 
तत्पञ्चांशकषो डशांश्चर्णः सस ऋरथितेनर्थने। 
दत्तो येन वसटकः कति कवयं ए पिपतेन मे 
महि ्वं यदि वेत्सि चस्य गणिते जाति प्रभागाभिधान्‌ ॥१। 


हे सुमते । किसी याचककेद्वारा प्रायित होने पर एुक कृपण ते एकंद्रममकेञआरे का नो द्विगुणित 
तुतीयास उसके तरिगुणित चतुर्वाश्ष जौ हौ उसके पच्वमाश्चके पोडक्चाशका चतुर्थाशं याचक कौ दिया 
तोहे वत्स | यदि तुम प्रभाग जाति गणित जान्तेहौ तौ बताओ कि उस्र कृपण न कितने वराटक दिये । 


प्रथ भागानूबन्वभागापबाहुयोः करणमसुत्रम्‌- 
छेदघ्नरूपेष लवा धनणमेकस्य भागा श्रिकोनकाश्चेत्‌ ॥ २॥ 
स्वांशोधिकोन खलु यत्र तत्र भागादुबन्धे च छरापवारं । 
तरस्थहारेय हरं निहन्यात्‌ स्वांशाधिकानेन तु तेन भागभान्‌ ॥ ३॥ 


जहां एक अभिन्न सख्या मे दूसरी भि गंह्णा को जोडनाहोतो वह्‌ भागानुबन्ध, ओर. घटाना 
हेतो भागापवाह्‌ कहता है, यदि किती एक अद्धुका कोम दुमरे अकम जोडाप्रा च्रप्मय, 


॥ 15 


जायतो उस भिन्न मख्याके हरसे सू्पको गुना करके उसमे भिच्च सस्याके ठव को जोड या धसां 
देना चाहिये । 
उदाहरण ~ शङ्धि्य अरय व्यडःधि फटभ््र हि सर्थणितपर्‌ | 
जानास्यंशासुषन्धं चत्‌ तया भागापवाहनम्‌ ॥ १॥ 
हे सित! यंदि तुम भागानुबन्ध ओर भागापवाह जानतेहो तोर मे जोडनेसे ओर ३मे 
ॐ घटाने से क्या होगा ? बताओ ५ 
उदाहर :-- श्रङ धिः स्यत्यंशयुक्त. घ निजदरयुतः कीदशः फीटशौ द्रौ । 
तय॑शमै रथा्टंशहीनौ तदतु च रहितौ स्वेसखिभि. सप॒भागैः ' 
प्रधं र्सषष्टांश्हीन ववभिरथय युतं सप्तघ्ांशं स्वकीयं 
फीहक्‌ स्याद्‌ बरूहि वेत्छि त्वमिह य्रवि सखेऽशानुबन्धापवाहो ॥ २५ 
हे मित्र! यदितुम अशानुबन्ध ओर अशापवाह्‌ जानते होतो मे अयना ‡जोऽनेसे जोह 
उसमे फिर अपना (उसीक्ा) ब जोडनेसे वया होगा?) तथाम अपनाट षटानेसेजोहो 
उसमे फिर अपना ई च्टाने से क्याबचेणा?। ओौरद्रै म्‌ अपनार घटाकर जौदहौ उसमे फिर उसी 
करा ई जोडनेसे क्या होगा ? बताभौ \ 


प्रथ सिक्तसंकरलित-व्यवकलितयोः करखसुत्रन्‌-- 
योगोञन्तर तुरयहरं शकानां करप्यो हरो रूपमहाररश्चेः ¦ 
लिन संख्याभो मे तुल्य हर हौ उन्ही अशोका योग या अन्तर करना चाहिए \ तथा जिस संख्या मे! 
हर नही हो उसके नीचे १ हर कल्पना करनी चाहिये 
उदाहरण :- पथां शपादत्रिरुषाधपष्ठानेकीकृनान्‌ ब्रूहि सखे ! ममेतान्‌ । 
एभिश्च भारय वर्बितानां कि स्यात्‌ त्रयाणां कथायाशु शेषम्‌ | १॥ 
हे भित्र 3, 9, २, २, इनका योग बताओ । ओर उसी योगफरको रेमे घटा कर क्या 
रेष बचेगा वह्‌ भौ बताओ । 
प्रथ भिल्चगुखने कररसूत्रम्‌-- 
अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता रब्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात्‌ ॥। ४॥ 
जिनः भिच्र सस्या के ुणनं करना हौ उनके अक्षो को परस्पर गुना कृरके उसमे हसो के घातके 
हमारा भाग दैने से रुन्धि भिन्च गुणन फल होता है ॥ 
उदाहरण :-- ` सत्यंशरूपष्टितयेन निष्नं ससप्तमाशद्धितय भवेत्‌ किम्‌ ? ¦ 
ममरधं निभागेन हतं च विद्धि दश्लोऽसि भिच्लं गुखनाविधो चेत्‌ ॥ १४ 
हेमित्र.! २+५से रको ओौरदूको इसे गुणा करनेसे गुणनफर क्या होगा? यदि 
तुम भिक्षगुणन मे समथं हो तो बताभो । 


( ११७ ) 


प्रथ िन्नभःगहरे कररसुत्रम्‌-- 
छेदं लवं च परियं हरस्य शेषः कार्योऽथ लगहुरसखे गखनवि धिच । 

भिन्न सख्या के भाग मे भाजकके हर ओर अशकोपरिवतंन (हरको अश्च ओर अक्को हर 
बना ) कर भाज्यके अश हर कै साथ गुणन क्रिया कर देने से भाग फल होता है। 
उदाहरण :-- सच्यशरूपह्ितयेन पञ्द त्र्यंशेन ष्ठं वद मे विभज्य) 

वर्भोयग्भाग्रसुतोक्ष्णबृद्धरयेर्दस्ति ते भिन्नहूतो समर्थ ॥ १ 1 

हे सित्र। यदि तुम्हारी बुद्धि मिन्नभाय हरणमे तीकष्णहैतो ५को२ {इसे ओरध्कोडसे 

भाग देकर भाग फट क्य होगा ? यह्‌ बताओ) 


प्रथ {भिन्नवर्गदि करणसुत्रम्‌- 
वर्गे कृती घनविधौ तु घनौ विषौ । हारांशयोरथ पदे च पदप्रसिद्धये ॥ ५॥ 

किसी भिन्न संस्याकाव्गं करनादहौतोहर ओर अशदोनौका वं करै, तथाघनकरनादहौतो 
दोनो का घन करै, एवं वगंमूल घनमूर निकाल्नाहौी तो द्येनोकामूट निकाटना चाहिये । 
उदाहुरर :- साधत्रयाणां कथवाश्ं वगं वर्गात्‌ ततो वणंपदं च भित्र! । 

धनं च मलं च घनाद्‌ ततोऽपि जानानि चेहगवनौ विभिन्नौ || १॥ 

है मित्र! यदि तुम भिव संख्याके वणं ओरचन क्रियाको जनतेहोतोङ्धका वगं आर उस वशं 

को व्र तथा उसी (ड) काचन गौरधघनका मूल बत्ताओ। 


दति भिन्न परिकर्माष्टिकम्‌ । 


श्रथ शन्यपरिकमघु करणसुचस्‌ 
योगे खं क्षेपसमं र्गादो खं खपानितो शशिः । 
खहरः स्यात्‌ छगु; खं खगुणधिन्त्यश्च शेषविधोौ ।॥ १ ॥ 
शून्ये गुणक जति खं हान त्‌ धुनस्वदा शशि. | 
प्रविद्ेत एव ज्ञेयस्तयेव शेनोनितश्च युत. ॥ २॥ 
शून्य मे जितनी सख्या जोडी जाती है उतनी रहती है । श्ुम्य के वणं, वगमल, घन ओर घनमूङ 
आदि रन्यदही होतादहै) किसी सख्याभे शून्यके भाग देने से रन्धि अनन्त ह्यैतीरहै ओर उसकी. 
खहर सज्ञा हौतीं है । किसी संख्या को शून्य से गुना करने-से गुणनफठ चुन्य हो जाता है यदि रेप बिधि: 
करना हो तथा शुन्यं गुणक होने पर पश्चात्‌ शुन्य हर (भाजक) भीदहोतो फिरउस रि (शृन्थसे 


गुणित सख्या ) कोज्योकेत्यो) ही रखना! तंथाक्रिसी भी संख्यामे शुन्य जोडने था घटनेिपरमभी 
वह्‌ संख्या अविकृत ज्योके त्यो रहतीदहै) 


उदाहरण :-- खं पञ्चथुग्भवति कि वई खस्य वगं मल घनं घनपदं गुणाच पञ्च । 
खेनोद्धता दश च केः खगुणो निजाघयुक्तस्निभिहच गितः खहूतस्त्रिषष्टिः।। 


( ११८ ) 
हे मित्र शुन्यमे ५ जोडतेसे क्यादहोगा ? ओर शून्य का वं, नग॑मूट, प्रन, ओौर घनरूल पृथक्‌-पृथक्‌ 
बताओ 1 तथा ५ कोशन्यसे गुनाकन्नैगे आर १८ तौ मलस भाग देन सेक्यालगा ? य भी बताजो । 
एवं कौन एसी गख्या है जिगको शून्य म मना कर देते है उपन्‌ अप्व आता जी: दते है, फिर ३ स॑ गुना 
करके न्य काभागदेतेषहे ते ६३ होता ट, उस भी नाजा ॥ 
श्रथ व्यस्ठ विध करणसूत्रम्‌ 
14 ॥॥ ५ 1, ॥ 1 1 
छेदं गुणं गण छेदं वंग मूल पदं कृतिम्‌ ¦ 
+ ४ ४ { | ३ 
ऋणं स्वं खमणं इयाद्‌ द्य राशिपभ्रसिद्धये॥ १ ॥ 
ग्रथ स्वांशाधिकोनेतु तेवाल्याना हरो हरः। 
अंशुस्त्यविदरतस्तत्र विलामे शेषभुक्तयत्‌ ॥ २॥ 
 विोम विभिसे रा्लिजाननेके द्यि, दव्य म टेर कौ गुणक, गुणक्रको हर, वंको मूट, मूको 
वं, ऋण को धन, धनको ऋण बनाकर अन्तमे उत्लो क्रिया कृरनेसे रा्मिसिद्धहो जाती दहै ॥ 
उदाहरण :--  यस्त्रिघनस्त्रिभिरन्वि्त स्ववरणर्भक्तस्ततः सप्तभिः 
स्दछरथंशेन विवजितः स्वरगणिनो हीनो द्विपञ्चाशना | 
न्मलेऽष्टयते हुतेऽप देशभिर्जति दयं बरहि तं 
रश बेस हि चञ्रलान्षि]! निसलां बाले? विलोकच्छियाम्‌।। १॥ 


है चचचरूक्षि। बाले | यदि तुम विलोम क्रिया को जानतौदहोतो जिस राशिकोरेसे गृन्न कर 
उसमे अपना इ जोडदेतेदहै फिर ७काभाग देते है पुन" अपना घटादेतेरहै फर उप्तका वगं करते है 


पूनः उसमे ५२ घटा कर मूर सतै है, उसमे ८ जोड कर श्ण्का भाग देतेहैतोर२ छ्न्धिहौतीहै उस 
राशिको बता ५१५ 


भ्रथेष्टकमणि करणसुत्रम्‌ 
उदेशकालापप दिष्राशि क्षख्णी हतोऽ रहितो युतो बा । 


हतं सनेन भक्त गराशिभवेत्‌ पराक्तमितीष्टकस्‌ ॥ १ ॥ 

परष्न मे प्रद्लकनत्त। का जिस प्रकार कथन हो चय प्रकार्‌ किम) कल्पित इष्ट राक्षिको गुणा करना, 
या भाग देना कोई अश घटाने को कहा गयाहोतो घटा, जौन्नैकौ कहा गयादौ ती जो देना अर्थात्‌ 
प्रस्नमेजोनजो क्रियाय कही गईहौवे इष्ट राक्िमे करकः फिरजो राशि निष्पन्न हौ उससे कल्पित इष 
गणित दृष्टकोभागदेनानोरव्धि हो वही ससिहतीहै। 
उवाह्रण :-- पञ्चेध्नः रवत्निभागोनो दशभक्तः समन्वितः । 

राशित्रयंशाधंपादः स्यात्‌ कष राशिचयू नसप्ततिः । १॥।। 

वहु कौनसीयाशिदहै? जिसे ५ से गुना करके उसमेउदीकरातृतीयाक्च घठाकेर १०केभागदेनैसे 
जो छलि हो उसमे राशि ( प्रष्न सम्बन्धो रि) के 4, 2, १, भाग जोडने ये ९८ हौनादहै) 
प्रन्यः प्रहनः-- श्रमलकमलराशस्त्यशपञ्चांशषष्ठस्निनयनहुरिसुरष् येन तुर्येण चार्या) 

गुरुपदप्रय पडिमि पूजितं शेषपद्य : सकलकमलसङ्कू्यां क्िमम!ख्याहि तस्य ॥ 


( ११९ ) 


जि पुजारीने निमंल कमलके समूहमे से ‡भागसे शिवजी की, से विष्णु करी, ‰ 
से सूयंकी, ओर से आद्या भगवतीकी पूजा की, इस प्रकार उसके पास & कमल बच गये उनसे उसने 
अपने गरु चरणोकीपुजाकीतो बताओ कि कमर की सख्या कितनी थी ?॥ 
उदाहरण -- स्वाधं प्रादात्‌ प्रयागे नवलवयगलं योऽवशेषाच्च कायां 
शेषार्घ्र शत्कहेतेः पथि दशमलवान्‌ षट्‌ च शेषाद्‌ गयायाम्‌ ' 
शिष्टा निष्कत्रिषष्ठिनिजगृहुमनया ती्थपन्यिः प्रयात 
स्तस्य दरव्यप्रमाखं वद यदि भवता शंषजातिः घ्रताऽस्ति॥३॥ 
किसी तीथंयात्री ने अपनेद्रव्यका आचा (३) प्रयायमे खच किया, फिररेपका रै कारी मे 
खच किया, फिर बचे हुएका &किरये मेखचं किया, शेषका दष्ट गया मे खचँ किया, इस प्रकार सचं 


करने पर उसके पास ६२ रुपये बचे वह ज्ेकर घर रोः गया तौ वत्ताओ उसके पाय आरम्भ मे कुट कितने 
रुपये थे, यदि तुम शेष जाति गणित जानते हो ॥५ ३॥ 


ग्रथ शेषलवे शेषजातौ विशंषसुत्रम्‌ ( क्षेपकप्‌ )- 
““दिद्धातमक्तेन लबोनहारघातेन मास्यः प्रकटाख्य राशिः । 
राशिमवेच्ेषलवे तथेदं बिलोमसत्रादपि सिद्धिमेति ॥" 


रेष जात्तिमे यह्‌ विष सूत्र प्रकार है कि--जितने अशहर हौ उनमे अपने अपने हरो मे अशोको 
घटाकरशेषके षातमे हरोकेघत्तके भागदेकरणजौदहो उससे इष्ट राशिमे भाग देने से रन्धि राशि 
हो जाती है । अथवा विखोम विधि से भी शेष जात्तिमे राशि समी जाती है) अर्थात्‌ विलोम विधिसे 
जो निष्पन्न सख्या हो उससे दष्ट गुणित इष्टमे भागव्नैसेमी राशिहोजातीहै) 


उदाहर :-- पञ्चाशोऽलिक्ुलात्‌ कदम्बमगमत्‌ यंशः शिलीनघ्रं तयो- 
विरलेषत्त्रगृणो मृगाक्षि ! कुटजं सेलायमानोऽपरः । 
कान्ते ! केनकताजतीपरिमलप्रा'तंककालघ्रिया- 
दरूताहुत इतस्ततो भरमि खे भद्धोऽलिष्ङष्यां वदे ।॥४॥ 
हे प्रिये भ्रमरके समूहसे २ कदम्ब पर ‡ क्षिङीन्ध्र पुष्प पर, इन दोनोके अन्तर 
त्रिगुणितं | (> - २) 2२ = ॐ कुटज पष्प पर चला गया, हे मृगाक्षि इसप्रकार उस समूह्‌ 


से बचा हज १ भद्ध एक दही समयमे केतकी ओौर माक्ती रूपिणी प्रिया के आए हूए परिमट्ल्प दूतस 
आमन्त्रित होकर आकारामे इधर उधर ( कभा मास्तीकी ओर कभी केतकी कौ ओर्‌ ) भ्रमण करता 
रहा \ तो कुर भ्रमरो की सद्या बताओ) 


प्रथ संक्रमं करणसूत्रम्‌ - 
योगोऽन्तरेणोनयुतोऽर्धितस्तो राशी स्प्रतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 
किसीदो स्ख्याका योग ओर अन्तर ज्ञात होतो योगमे अन्तरको जौड करके, अधा 


करने से तथा अन्तर को घटाकर आधा करते से क्रसक्ष' दोनो सख्याप्‌ं होती है यह्‌ सक्रमण गणित 
केटुखता है \ 


॥ १२० । 


उदाहूरण :-- ययोर्योगः शतं सक वियोग पञ्च्रिशत्िः। 
तौ राशी वद मे चत! वेत्सि सक्रमण यर्दि।॥१॥ 
जिन दो सख्या का योग = १०१ ओर्‌ अन्तर २५दहैतौ दोनो गंख्याभो को बताओ) 
वर्गान्तरान्तरज्ञाने राशिज्ञानाय सृत्रम्‌- 
वर्गान्तरं राशिियोगभक्त योगस्नत पराक्तवदेष राशो ॥ १॥। 
दो सख्याओका वर्गन्तिर तथा अन्तरन्नातरौीतो, वर्गा्तर म अन्तर कै भाग देनेसे रछुल्वि 
योग होता है, योग जानकर पूवंवत्‌ दोनो ख्या का जन्‌ करना चर्व्‌ । 
उदृहरणख :- राहयोर्थयोिणेगोऽष्टो तत्छरत्योरच चतु शतो । 
विवरं वद तसो राशौ फीघ्रं गखितकोविदै।। १ 
जिन दो सख्याओ का अन्तर ८ ओर वर्गान्तिर्‌ ४०० है उन दोसो सस्प्राजौ को बताओ । 
श्रथ किङिसद्वमरूमं प्रोच्यते - 


इष्टङृतिरष्टगुणिता व्येका दलिता विभ।जितेष्टेन ¦ 
एकः स्यादस्य कृतिदेनिता सकाऽपये राशिः॥ १॥ 
रूपं हिगुणे्हूतं सेए प्रथमाभ्य ब्राऽपग सूपम्‌ । 
टृतियुतिषियुरी व्येकै वर्गो स्यातां ययो रश्योः॥ २॥ 
जिन दो सख्याभौ के वगंयोग तथा वर्यान्तरमेभी १षटनेसेनेष वर्ग्धुटी रहता है, उन 
दोनो सख्या को जानने के द्वि कोई भी इष्ट कट्पना करके उप्तके वगंको<से गुना कर उसमे 
१ घटाकर आधा करना फिर उसमे इष्टके भागदेनेमे प्रथम्‌ गह्या होतीदहै, उस ( प्रथम ) संख्या के 
वेगं के आघेमे १ जोडनेसे दूसरी ग्या होती है) अथवा--कोई इष कल्पना करके द्विगुणित उसी इष्ट 
से १मेभागदेकर छन्धिमे इषटको जोदटने स प्रथम मद्या ओग दूसरी ख्या १ को समस्ता, जिनं दोनो 
के वगंयोग ओौर वेर्गान्तिरमे १ घटानिपर भी वर्गाद्धु ही गख्या रहती, 
उदाहरणम : ~~ राह्योपयोः कृतिचियोगय॒ती निरेके मृलप्रदे प्रवव तौ मम सिन्न! यत्र । 
विलशयन्ति बीजगणिते पठटवोऽपि मूढा पोटोक्त गृढगणित परिभावयस्तः ॥१॥ 


हे भित्र! जिनंदो सस्याओके वयोग ओर व्र्गान्तर दौनयैमे ९ घटाने परमभी शेष वर्गा्कुदही 
रहता है, उन दोनी सख्याओ को बताओ 1 जिसके जनने म & प्रकार के गणितं ( योग, अन्तर, गुणन, भजन, 
वगं ओौर मू ) के पर्लीरन करनेवाले बीजगणित मे परम पटं होने पर भी सृढ के समान क्लेश पाते है ! 


प्रयत्‌ सुत्रम्‌ ष्टस्य बगवर्गो घनश्च ताव्सगुणौ पथमः | 
२ $ 
सेको राशौ स्यातामेवं व्यक्तेऽय बाऽव्यक्ते ॥ ३॥ 


अथवा-- कोई इष कल्पना करके उसका परवगं भौर दूसरे स्थानमे घनक्रै दोनोकोल<से 
गुणा करे ओर प्रथममे १ जोडतोयेही वे दोनो तस्यां होगी जिनके वर्शयोग ओर्‌ वर्गान्तिर मे १ घटने 
पर वर्गाङ्कुं रहते है । इस प्रकार व्यक्त ओर अव्यक्त दोनो गणित मे राक्िक। ज्ञान होता दहै । 


१६ ( १२१ ) 
एवं स्वेऽवपि प्रकारेष्विष्टवशादनन्त्यम्‌ ॥ 
पारीसूत्रोपमं बीजं गृहमित्यवभासते। 
नासिति गढममूहानां नेव षोदे्यनेकथा ४।, 
अस्ति त्रेयशिकं पारी बीजं च षिमहा मतिः । 
किमन्तातं सबुद्धीनामतो मन्दाथुच्यते ।॥ ५॥ 
नीजगणितं भी पाटी गणित के समान दही है, किन्तु गूढ ( कसित ) सा जान पडता है । परन्तु बुद्धि- 
मान्‌ के ल्यि कुमी कठिन नहीदहै, ओौरष्ही प्रकार का नही, अनेक भेदका # तराक्षिक हो पारी 


( व्यक्तगणित ) ओर निमंल बुद्धि ही बीज ( अव्यक्तगणित ) है! अत सुबुद्धिवालोको कौन सा पदाथं 
अज्ञात रह सकतादहै \ मै तो मन्द बुद्धियोके लए इस गणित भेद को कहता हूं । 


इति वेगंकमं ॥ 





तत्र हष्टमलजातो करणसू व॒त्तह्यम्‌- 
९ £ 
गुणष्नमह्ोनयुतस्य रशे टस्य युक्तस्य गुणाधकृत्या । 
मूलं गुणार्धेन युतं विहीनं बतं प्ष्डुरभोष्टयशिः ॥ १ ॥ 
ह ५ = 
यदा लवेथोनयुत. ख॒ ररिरेकेन भागोनयुतेन मक्त्वा | 
दृश्यं तथा मूनगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्राक्तवदेष राशिः॥ २॥ 
कोई राहि अपने इष्टाक गुणित मूसे उन या युक्त होकर दृष्यटह्ईहोतो, मूर गुणक के 
आचे का वं दृश्य सख्या मे जोडकर मृ लेना । उसमे क्रम से मूर गुणक के भधा जोडना ओर घटाना 
( अर्थात्‌ इष गुणित मृ से ऊन होकर दद्य हो वह गरणकाधं को जोडना तथा यदि इष्टगुणित मूर युक्त 
होकर दृश्य हौ तो उक्त मृ मे गुणकाधं घटाना ) फिर उसका वगं करलेनेसे प्र्नकर्ता की अभीषएटसारि 
सख्या होती है ५ १ ५ 
यदि राशि मृोन या मृख्युत होकर पुनः अपने किसौ भागसे भी उनया युत होकर दृश्य बनता 
हो तो-उ्स भागको्मेऊनया युत कर (यदिभागङऊ्न हृभादहौोतो उन कर यदि युत हृआदहोतौ 
युत कर ) पृथक्‌ पृथक्‌ टृदय ओर मूक गुणक मे भाग देकर फिर इन दद्य भौर मूक गुणक पर से प्रथम 
रलछोक के अनुसार राशि का साधनं करना चाहिए ५ २॥ 
उदाहरण :-- बाले ! मरालकुलस्‌लदलानि सप्त तीरे विलास्षभरमन्थरगाण्यपश्यम्‌ । 
क्वंच्च केलिकलहं कलहुखयुग्मं शेष जले वद मरालकुलप्रमाणम्‌ ॥\ १ ॥ 
हे बाले ! किसी इस समूह के मूर का स्च गुणित आधा (३ ) केलि क्रीडा करता हुभा धीरे-धीरे 
जरू से बाहर सरोवर के तट पर पहुंच गथा, ओौर उनमेसे बचेहृए २ हसको जलरूमेही क्रीड़ा करते 
हुए मने देखा तो बताओ हस समूहं की कितनी सस्या थी ? ५ १॥ 


( १२२ ) 


उदाहरण :--  स्वपदर्नवभियुकतः स्थास्चत्वररिशताधिकम्‌ 1 
शतद्रादशक व्रन्‌ । कः स रार्शिनिगच्तताम्‌ ॥२॥ 
हे विद्रन्‌ । वह कोन रिह? जिगमे अपने ° गुणा गृ जौटनेने १२४८० हता है, बताओ । 
उदाहरण :-- यातं हु कुल्य मूलदशक मेघागमे मानसं 
प्रोडडीय स्थवजय्िनीवनसगादष्टांशकोऽर भस्त सत्‌ । 
नाले ! बालमखालशालिनि जले केलिक्रिपालालेसं 
दष्टं हसय॒गत्रय च सकलां यूथस्य सङ्धुयां वद 7 ॥\ ३ ।। 
हे वाचे । किसी हूय समूहे से उसके मृ १० गुणित्त के तुल्य वर्प ऋतु आने पर मानसरोवर 
को चला गया, तथा समस्त समूह्‌ के ^+ भाग जट कै किनारे से उड कर्‌ स्थलः कमलिनी पर चला गया, 
शेष तीन जी (६ ) हस कोम कमटनाल्यो च शोभित जल्येकेटिकी लाटसासै जलम र्हं गथेतो 
कुर हस समूह की संख्या बताओ ? । 
उदहूरण :- पाथेः कणंवधायथ ना्गंणगणं ऋद्धो रणे संदधे 
तस्याघन निवाय चच्छरगण म॒लंश्चतुमिहुयान्‌ । 
शल्यं षडभिरथेषुभिस्त्रिभिरपिच्छन ध्वज कासृक 
चिच्छेदास्य शिरः शरेण कति तै यानजुनः दधे ।॥२४॥ 
रणेक्र्‌ढ होकर अजुन नेकणंको मारनेके च््यिकुछछश्षरो को उटाकर उसके आपेसेतो 
कणँ के फेके हृए बाणो का निवारणं किया ओर समस्त शरनख्या के ४ गुणित सूलस कणंके घौडेको 
मार गिरय, तब उसके पास १० शर वच गये उनमे से ९ से उसके सापस्थी कौ, ३से कणं के छत्र, ध्वजा 
मरीर धनुपको तथा १से उसके शिरको काट गिरायातौ वताभोकिवे शर कितने थे जिनको अजुन 
रहण किय? ॥ 
उदाहरण -- श्रलिकुलदलम्‌लं मालदी यात्तिमष्टो 
निखिलन्वममामाष्चालिनी भ॒द्धमेकम्‌ । 
निशि परिमललुभ्धं पद्ममध्ये निर्ध | 
प्रति रणति रणन्तं ब्रहि कान्तेऽलि -द्धुग्याम्‌ ।। ५ ।। 
हे का्ते) किसो भ्रमर समूहसे उसके आप्रे के मूद्य तुल्यओौर समस्त भ्रमर सख्या का दू 
भाग मालती पष्प पर चला गथा, उसमे से १ श्रगर सुगन्धके लोभ वश रात्रिम केमलकोशमे बन्द 
होकर गूजरहाथा ओर दुससै १ धरमरीभी बाहरमे कूज स्दीथी तौ बताओ कर श्रम संख्या 
कितनी धी ? ५५५ 
उदाहरण : - यो राशिरष्टादशमि स्वमूल रालित्रिभागेन समन्वितड्च । 
जातं शतहाद शकं तमाशु जानीहि पाट चां पट्‌८!ऽस्ति ते चेत्‌ ।\६।॥। 
जो राशि अपने १८ गुणित मूक तथा अपने ‡ भागसे युक्त दने पर १२०० होतीदै वहु रासि 
कौन है ? अगर तुम्हे पादी गणित मे पटुता प्रादा दै तो शीघ्र वता । 


( १२३ ) 


प्रथ तरैराशिके करणसूत्रं वत्तम-- 
प्रसाएसिच्छा च समाननाती आाद्यः्तरीस्तत्फलमन्यजाति । 
मध्ये तदिच्डाहतमाद्हुत्‌ ९7ादिच्ाफलं व्यस्तविषिर्विलोमे ॥ 

( प्रमाण, प्रमाण फल ओर इच्छा इन तीन राशयो को जान कर इच्छाफट जाननेकी क्रियाको 
व्रराक्षिक कहते है ) प्रपाण ओर इच्छाये दोनो एक जाति होली है अत इन दोनो को आदि ओर अन्तमे 
रखना, तथा प्रमाण फल मि जाति का होता है उसको बीच मे रखना । उस (प्रमाण) को इच्छासे 
गुना कृरके प्रमाणके भाग देनै से ठन्ि इच्छाफलर होता है ५ १॥ 
उदाहुरण : - कुडमकुमस्य सदलं पडलयं निप्क्तप्तसरवेस्त्रिभियंदि । 

प्राप्यते सपदि मे वणिश्वर ! ब्रह निष्कलवकेन तत्‌ क्िथत्‌ ?।। १ ॥ 

हे वणिग्वर । यदि निष्कम ईप कडकुमं मिक्तेहैतोर निष्कम कितने फल होगे ? 
शीघ्र बताओ । 
उदाहरण :-- प्रहृष्टकपरपलत्रिषष्टया चेट्लस्यते नष्कचतुष्कतक्तम्‌ । 

शतं तदा हारशभिः स गदः पलैः किमाचष्ष्व सखे । विचिन्त्य ।॥ २॥ 

हे मित्र! यदि ९३ पट कपुर के १०४ निष्क मिलते है, १२4 पवा बारह पछ के कितने होगे ?। 
उदाहरण : - द्रम्पहयेन सरष्टा शालतण्डुनखारिका। 

लभ्या चेत्‌ पणसप्त॑त्या तत्‌. {5 सपदि कथ्यताम्‌ ?।) ३ ॥ 


प्रथ व्यस्तत्रराशिक्तम्‌-- इन्डाष्रद्रौ फले हासो हासि हृद्धिः फलस्यः तु । 
व्यस्तं ब्रैराशिकतं तत्र ज्ञेय मणितक्रोविदेः॥ २॥ 

( ऊपर क्रम व्रंराशिक मे इच्छाकीवृद्धिमे फलकी वृद्धि, गौर इच्छाके ह्वास मे फलका ह्लास 
हाता है ) जहां इच्छा की वृद्धिमे फलका हप यौर इच्छाकेहासमे फठकी वृह्धिहौ वहं व्यस्त 
व्रराशिक होता है अर्थात्‌ वह प्रमाण फेखको प्रमाणे भुला करके इच्छाके भागदेनेसे इच्छा फलः 
होतार ॥ २॥ 
तद्यथा-- जीवानां वयसो मौर्ये तौरस्ये वर्णस्य हैमने । 

मागहारे च राशीनां व्यस्तं बरेराशिकं मवेत्‌ ॥ ३॥ 

जन्तुओं के वयसु के मूल्य मेः तथा उत्तम के साय अधम्‌ मोट वलेतोनेके तौखमे, किक्षी सख्या 
मे भिन्न-मिन्न भाजकसेभागदेने मे व्यस्त तंरारिक होना है ॥ 
उदाहरण :-- श्राप्नोति चेत्‌ षोडशवत्सरा स्त्री त्रिंशत विशतिवत्तरा किम्‌ ?। 

 द्विघर्वंहो निरत्चतुष्कमुक्षाः प्राप्नोत्ति धू षटकवहुस्तदा द्धिम्‌ ?।।-६॥ 
यदि १६ वेषब्रलोघ्लीकामूल्य देर रूष्हैनी २० व्रपं व्रपसव्राखो का मूल्य क्या होगाःष' 
उदाहरण :- दशवणं सुवर्णं चेद्‌ गद्याणकमवाप्यते । 
निष्केण {धिवर तु तद वद कियन्सितम्‌ ?\। 


( १२४ ) 


१ निष्कमे ग्रदि १० रुपये भसे विकनेवाल्ा गोना १ गद्याणक भर मिल्तादहैतो १५ रूपये भरी 
वाला सोना कितन्‌। मिलेगा ^ 
उदाहरण :- सप्ताहकेन पानेन राशौ शस्यस्य मापिते। 
{दि सानशतं जातं तदा पञ्चाढकेन किम्‌? ३॥ 
किसी उच्च कीटेरीको यदि७ आदकके मानसे मापतेहैतौ १०० मानहोते है) तो ५ अदकके 
मानसे मापनेमे क्ितनेहोगे? 
पथ पञ्चराशिकादो करणसूतरं वुत्तम्‌- 
पद्चसप्रनवराशिकादिकेञ्शोन्यपक्षनयनं फरुच्डिदाम्‌ । 
संविधाय बहुराजे षधे स्वस्पराशिवधभाजिते फरम्‌ ॥ १ ॥ 


पच्च राक्षिक, सक्षराकिक, नव राकिक आदि ( एकादश त्योदज्ञराशिक प्रभृति) मे फठ ओर ह्रो 
( भिन्न संख्या मे छन्दो ) को परस्पर पक्ष मे परिवर्तन ( प्रमाणपक्षवाल्ते को इच्छा प्त मे ओर इच्छा पक्त 
वल्लि को परमाण प्चमे रखे ) करः अधिक राक्गियो के घातमे, अस्प राक्िके धा्तसे भाग देने पर कल्धि 
षच्छा फर होता है 
उदाहरण :- मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्याद्‌ 
वषं गते भवति कि वद षोडशानाम्‌ 


कालं तथा कथय मूलकलास्तसाभ्यां 
मूलं धनं गणक्र ! कालफले विदित्वा ॥ १।। 


हे गणक 1 यदि १ महीनैमे १०० का५ रुपये सूद (व्याज) होतेह तो १२ महीने में १६ 
शपथे के कितने होगे ? बताओ । ओौर मूल धन तथा कलान्तर ( सुद ) जान कर कार बताओ !\ एव कार 
मौर सूद जान कर भूर धन बताजौ ॥ 
उदाहरण :- सत्रयंशमासेन शतस्य चेत्‌ स्णात्‌ कान्त रं पञ्च सपञ्चमांशाः । 

मासैस्त्रिभिः पञ्चलवाधिकंस्तत्‌ साधंद्विषष्टे. फलमुच्यतां किम्‌ ?। २॥ 

 मासमेयदि १००के % सृुदहौतादहैतो = मासमे १२५ का कितना सुद होगा? 
उदाहरण :-- विस्तारे त्रिकरः करणष्टकमिता द्ये विचित्राश्च चेः 
्रपेरत्कटपद्रसुत्रपटिका भ्रष्टो लभन्ते शतम्‌ । 


दैघ्यं साघंकरत्रयाऽपरपटी हेस्ताधेविस्तारिणौ, 
तादक्‌ छ लभते द्रुतं वद वणिग्‌ ! वाणिञ्यकं वेत्सि चेत्‌ । ३ ॥ 


है वणिक्‌ ! यदि तुभ वाणिज्य जानते हो तौ-जो विस्तार मे ३ हाथ रम्बाई मे ८ हाय सी सपटे 
की ८ पयि कां १०० निष्के मिलते है तोजिसिकी कऊम्बाई्‌ ९ हाथ, चौडाई है रेसी२ पय्यिका 
क्था होगा ?. 


उदाहरण ;-- पिण्डे येऽकमिताडगलाः किल चतुर्वं्गाडगुला विस्ततौ, 
पटा दीघतया चतु्दशकर्यास्त्रिशतल्लभन्ते शतम्‌ । 


॥- 


एता विस्ततिपिण्डदघ्यंमितयो येषां चतुर्वेजिताः, 
पटरास्ते घद मे चतुर्दश सखे ! सत्यं लभन्ते कियत्‌ ?।४॥ 
जिसकी मोटाई ( ऊचाई ) १२ अडमगुर, चौडाई १६ अ, ओर लम्बाई १४ हाधहै, इस प्रकार 
के २० पट का मूल्य यदि १०० निष्करहै, तो जिसके मोटाई ८ अं० चौडाई १२अ० छम्बाई १०५ हाथ 
है एेसे १० पद्‌ कामूल्यक्या होगा? 
उदाहुरसण :-- पटा ये प्रथमोदितप्रसिष्षयो मव्यूतिसाच्रे स्थिता 
स्तेवासानयनाय चेच्छकटिनां द्स्माष्टकं भाटकम्‌ | 
रस्ये ये तदनन्तरं निगदिता माने चतुरबेनित7 
स्तेषां का भवतीति भाटकमित्तिेव्यतिषटके कद ।॥ ५॥। 
पूवं प्रन मे पहिले कटै हए पदं को १ गन्यूति से छने मे यदि गाडीवानको ८ द्रम्म भारा दिया 
जातादहैतो उसके बादमानमे ४धटाकर के हए पट को & गव्यूतिसे नेमे क्या भासहोगा? 
यह्‌ बताओ ५ | 
प्रथ भाण्डप्रतिभाण्डके करणसुत्रं ब्त. धम्‌-- 
तयैव भाणडप्रतिभाणडकेऽपि विपययस्तत्र सदा हि मूल्ये । 
विभिन्न सूर्य की वस्तुजो के विनिमय ( बदले ) मे भी इसी प्रकार ( फल ओौर हरो को अन्योऽन्य 
पक्ष नयने करके } क्रिया होता है किन्तु वह मृद्यमे भी परिवतंन होता है, 
उवाहरण :-द्रम्मेख लभ्यत इहास्रशतत्रयं चेत्‌ त्रिशत्‌. पणेन विपणौ वरदाडमानि । 
प्रास्रेवदाश्‌ उशभिः कतिदहाडिमानि लस्यानि तद्िनिसयेन भवन्ति सित्र?)) ९.। 
हे मित्र १ द्रम्म (१६ पण) मे ३०० आम ओर १ पणमे ३० दाडिम मिर्तेहैतो १० आम 
कै बदले कितने दाडिम मिखेगे ? बताओ 1 
ग्रथ भिभकव्यवहारे करणसुत्र साधवत्तम्‌-- 


प्रमाणकालेन हतं भरमाणं विभिश्रकालेन दतं एलं च ॥ १ ॥ 
स्वयोगमक्ते च पृथक्‌ स्थिते ते मिश्राहते मूलकलान्तरे स्त; । 
यदवे्टकमास्यविपेस्तु मूलं मिश्राच्च्युतं तच कलान्तरं स्यात्‌ ।; २ ॥ 
प्रमाण काठसे प्रमाण धनं को भौर सिश्रकालसे प्रमाण फषको गुनी करके दोनौ गूणनफल को 
पृथक्‌ रखना, फिर दोनो को प्रथक्‌ -पृथक्‌ मिश्र घन से गना करके उन उक्त दोनो गुणनफरूके योगसेही 
भागदेनेसे रुन्धि क्रमसे मृरूधन ओौर कखान्तर ( सूद ) होते है। अथवा सिश्रधनको इष्मन कर 
इष्ट कमं ( “उह शकालापवदिष्टराक्शिः? इत्यादि ) से मृ घन का ज्ञान करं उसको मिश्वधन मे घटने से 
केलान्तर समभना ॥ १-२ ॥ 
उदाहरण :-- पञ्चकेन शतेनान्वे मूलं स्वं सकलान्तरम्‌ । 
६ हृखं चेत्‌ पृथक्‌ तत्र बद मूलकलान्तरे ॥ १॥। 
१ मासमे १०० के ५ रुपये सुद के हिसाब से यदि १२ मासमे मूर्धन सहितं सुद १००० रपय 
हए तौ अख्ग मरू मू धन भौर सुद क) सख्या बताओ । 


( १२६ ) 


सिधान्तरे करणघतच्म्‌-- 
ह, € ध > भ 
ग्रथ प्रसाणेगु शिताः स्नकाला व्यतातकारप्नफलोदृधतास्ते | 
स्वयोगमक्ताश्च वि सिध्रनिष्नाः परथुक्तखण्डानि पृथग्‌ भवन्ति। ३ ॥ 
अपने-अपने प्रमाणं घन से अपने-अपने काट का गुना करना उनम स्वस्वव्यतीतकार ओर फट कै 
घात से भायदेना, रुन्िको पथक्‌ रदून देना, उनम उन्दीके णेयकामाग्‌ देना, तथा सबको भिश्रधत 
से गूनाकरदेनेसे क्रमशः प्र्ुक्तखण्डके प्रमाण हते ह, 
उदाहुरणः-- थत्‌ पञ्चकतनिकचतुष्कशवेन दत्तं 
खण्डस्तरिभिगेणक निष्कशतं षडनम्‌ । 
मासेषु सप्तदशपञ्चसु तुल्यमाप्तं 
खण्डत्रयेऽपि हि फलं वदे खण्डसद्धयाम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक | किसी नै अपने ९४ निष्क मूखघन के तीन खण्ड करके एक खण्ड को माहवारी ५ 
रुपये सैकडे सूद, दूसरे खण्डको ३ शपथे ओर तीसरे खण्ड को ४ रुपये सैकडे सूद पर प्रयुक्त किया । क्रमसे 
तीनों खण्डमे ७, १० ओर ५ मासमे तुल्य सुद पलितो तीनो खण्ड की सख्या अलग अल्ग बराञौ | 
प्रथ निभराल्तरे कररसुतरं वत्तार्धम्‌- 
प्र्ेपका {मश्रहता विभक्ताः प्रक्षेपयोगेन पृथक्‌ फलानि । 
प्रक्षेपको को पृथक्‌-पृथक्‌ भिश्रधनसे गुना कर उनमे प्रक्षेपकोके योगसे भागदेने से पुथक्‌-पुथक्‌ 
फर होते है । 
उदाहरमः- पञ्चाशदेकसहिता रणक्षाष्टष्टि. 
पञ्चो[-ता नेवत्तिरादिधनाति येषाम्‌ । 
पराप्त! विसिधिततधनैरित्रशती लिभिस्ते- 
वगिज्यतो वद विभस्य घनानि तेषाम्‌ \\ १॥। 
हे गणकं 1 जिन तीन व्यापारियौ के प्रारासे ५१, ६८, ८५ आगम्भमे मू षघनथे, उन तीनो 
तेः मिख्कर व्यापारसे ३००) तौनसौ सपय प्रा्ठक्ियितो उत तीनो को कितने-कितने हणे? तिभाग 
करके बताअे । 
वाप्यादिप्‌रणे करणसूत्रं वृत्ताधम्‌- 
ग्‌ र षैः, ॥ र, कै पू प ¢ 4 
भजेच्छिदोऽशेरथ वेविमिशरं रूपं भजेत्‌ स्याद्‌ पूरिपूत्तिकालः ॥ ४ ॥ 
अपने-अपने अशोसे हर भागमे भायदेनाफिरउन सबोके योगसे श्मे भागदेनेसे रुन्धि 
पूति समय होता है! 
उदाहस्खः-- ये निभंरा दिनदिनाघंततीयषष्ठंः सपूरथन्ति हि पृथक्‌ पुथगेवमुक्ताः । 
वापीं यदा युगपदेव सखे ! विमवतास्ते केन वासरलवेन तदा वदाशु ।\१५। 


एक भरना किसी बावली को १ दिनम, दसरा दिनमे, तीसरा इदिनमे ओौर्‌ चौथा द दिन 
मे पृथकपृथक्‌ पूरा करदेतादैतो यदि चारेएकही साथ खोल दिये जीय तोद्धिनि के कितने भागे 
बव्रली को भरंगें? हे मित्र! शीघ्र बताभो। 


( १२७ ) 


प्रथ क्रयविक्तये करणसुत्रं वृत्तम्‌-- 
=. ध भृ १.६. न 
पण्यः स्वमुरयानि भजेत्‌ समागेहसा तद्‌क्येन भजेच्च तानि । 
मागां मिग्रेण धनेन हत्वा मौटयानि परए्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ ५ ॥ 
अपने अपने मूल्य का अपने अपने भागसे गुणा करके अपने अपने पण्यसे भाग देना, उन सनो 
को अल्ग अलग उन्ीकेयोगस्े भागदेना ओौर्‌ सवकौ मिश्चधनसे गूनाकरनेसे पृथक्‌ पृथक्‌ मूल्य 
होते है, तथा भागो को अख्ग अलम मिश्वधनमसे गुनाकर पूर्वोक्त योगसे ही भाग देनेसे पण्यके 
प्रमाण होतेह) 
उदाहरण !-- सारघं तण्डलमानकच्रयसही द्रम्मण मानाष्टक 
मुद्गानां च यदि चयोदेशमसिता एत। बणिक्‌ काकिणी; । 
प्रादायापय तण्डुलांणयुषल मुदगकभाग्भन्वितं 
लिप्रं क्षिप्रभूजो व्रजेम हि यतः सार्थोऽग्रती यास्यति ॥ १॥ 
हे वणिक्‌ 1 शद्रम्ममे > मान चावल ओौर ८ मान मूंग भिल्तेदहै तोये १३ काकिणी ( अर्थ्‌ 
१३ द्रम्म ) चेकर २ भाग चावल्ओौर १ भागमूंगदोतै जीघ्र मोजन कर जाङ्गा क्योकि साथी अगे 
बढ़ जाये ¦ 
उदाहरश :- कर्पूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनक पलं प्राप्यते 
वेयानन्दन ! चन्दनस्य च पल द्रस्वाष्टभागेन चेत्‌ । 
श्रष्टंशेन तथाऽमुरो. पलंदलं निष्केण मे देहि तान्‌ 
भगेरेककूषोडशाष्ट करमितघू पं चिकौघम्यिहूम्‌ ॥ २॥ 
हे वैश्यानन्दन ! यदि २ निष्क अर्थात्‌ ३२ द्रम्ममे १ पल कपुर, > द्रम्ममे १ पल चन्दनः 
१्द्रम्ममे 2 पट अगरु मिल्तेहैतो १ निष्ककेये तीनो चीजक्रमसे १, १६, ८माग पफेदोमै धुप 
करना चाहता हं 
रत्मसिश्वे कर सुच वत्तम्‌--. 
~ [त ६ म [ऋ ( कः १ ६ 
नरघ्नदानोनितरतनशेपैरिष्टे हते स्युः खलु मोदयसङ्ख्याः | 
स ¢ भ ह ल्याध्युथ टि 
शोपेह ते शेषवधे पृथक्स्थरमिन्नमृल्यान्यथवा भवन्ति ॥ & ॥ 
मनुष्य सस्या जौर रध्न संख्या के घात कौ पृथक्‌ प्रथक्‌ रत्नो मे घटानेसे जोशेष बचे उनसे 
पृथक्‌ पृथक किसी इष्ट एक सख्या मे भाग देने से रतौ कौ मूल्य संख्या होती है 1 अथवा रत्नशेष के 
घात को इष्ठ मान कर उसमे शेपो के भाग द्विया जाय तो मूल्य की संख्या अभिन्न होतीहै, 


उदाहरण :- माणिकयाष्टकमिन्ढ्रनीलदशक स॒क्ताफलानां शतं 
सद्च््राणि च पञ्च रत्तबणिजां येषां चचुणा धनस्‌ । 
सद्धस्नेहवशेन ते निजघनाहत्वेकमेकं मिथो 
जातास्तुल्यधनाः पथग्‌ बद सखे ! तद्रत्नमौल्यानि मे ।॥ १ ।। 
चार रतत व्यापारियोमे १ के पास ८ माणिक, दूसरे के पास १० नीलम, तीसरे के पास १०० 
मोती ओर चौथेके पास ५ हीराथे) ये चारो एक साथ रहनेके कारण परस्पर स्नेह वश्च अपने अपने 


( १२८ ) 
र्स्लमेसे एक, एक रतन दरूसरोंकोदे द्यि) इसप्रकार रत्नौको बेचने पर सबके पास तुत्य धनदौ 
गये \ तो रत्नौ के मूद्य अल्ग अलग बताभो ॥ १॥ 
श्रथे सुवणंगरिति करणधुत्रं वत्तब्‌- 
¢ ¢ ¢ 
सु्रणेवर्णाहतियोगयशौ स्वर्णेक्यभक्ते कनककयवणः | 
वर्णो भवेच्डो धितहेममक्ते पर्णोद्धृते शोधितहेमस्््या ॥ ७ ॥ 
सुवणमानो की संख्या को अपने अपने वणं संख्या से पृथक्‌ पृथक्‌ गुना करके सब का योग करना 
उसमे सुवणेमानोकेयोगसेभागदेनेसे रुच्धियोग बणं कौ सख्या होती है । 
उङाहुरणः-विषश्वाकरद्रदशवरसुक्खंमावा दिग्बेदलोचनयुगप्रसिताः क्रमेर । 
प्रावत्तितेषु वद तेषु सुवं वणंस्तख घुवणंगशितन्ञ वणिग्‌ भवेत्‌ कः ॥ 
ते शोधनेन यदि विशतिरुच्तमाषा प्यः षोडशासु वद वणंनितिस्तदा का । 
चेच्छो धितं भवति षोडशवर्णहेम ते विशति. कति भवन्ति तदातु माषाः ॥ १॥ 


ह सुवणं गणितज्ञ चणिक्‌ 1 १३, १२.११ ओौर १० इतने वणं के ४ प्रकारके सुवणं क्रमसे 
१०, ४, २, ४ मसे है) इनसबोकोञागमे तपा कृरमिल्देने से कितने वणंका सुवणं होगा? यदि 
तपा कर मिरखने से उक्त २० मासे सुवणं घट कर्‌ १५ मासे रह्‌ जाय तौ उसका वणंमान क्या होगा? ॥ 
प्रथ वरंक्ञानाय करणनुत्रं वत्तम्‌ - 
भ # [१ £ मै 
सवर्णेक्यनिष्नादयतिजातवणात्‌ खुधणवद्रणवधंक्यहीनात्‌ । 
श ४४ 
घज्ञातवणीग्निजसंख्ययाऽऽमन्ञातवणस्य भवेत्‌ पमाणम्‌ || ८ ॥ 
यदि अनेक प्रकार के सुवणं मिने परर पृतिवणं ज्ञात हो, तथाकिसी एकप्रकारके सवरणं का 
वणं अन्नातदहोतो यति जातवणको सूवर्णाकेम्रौगसे गुण करके उक्ल ( गुणन फल) मे ज्ञातं सुवणं 
ओर उनके वर्ण्‌ के घात योग को घटना, नैपम अन्ात व वाचे सुवर्ण की सख्या से भागदेतेसे ठकञ्धि 
अन्त वर्ग की सस्या होतीदहै॥\ ८ ॥ 
उदाहरण :-- दशेशवर्णा वसुनेत्रप्षाषां श्रज्ञातवसंस्य षडेतदक्ये। 
जातं सखे ? हएदशकं सुवर्णपज्ञातवसंस्य वद प्रमाणम्‌ ।। २॥ 
यदि १० ओर ११ वेणं वल्लि युवं क्रम ८ ओौर २ माये है तथा अज्ञात वणं वाले सुवणं ६ 
मासे है इन तीनो को मिरे से यंदि युतिवणं १२ हृजा तौ अज्ञात वणं का प्रमाण बताभो ॥ १॥ 
सुबरंक्ञानाय करणसू वृत्तम्‌ - 
9 ¢ ह 
स्वणंकयनिष्नो युतिजातवण; स्वणैष्नवर्णेक्य विथोनितश्च । 
गहेमवरणम्निजयोगवणंविश्लेषमक्तोऽविरदिताग्निजं स्यात्‌ | & ॥ 
यदि युत्िजातवणं ज्ञत्ति हौ तया ज्ञातवर्णो के सुवणं मे किं मुवणं सख्णाका मान अज्ञावहोतो 
युति जातवणं को सुवर्णो के योग से गुना करना उस ( गुणन फल ) मे ज्ञात सुवणं ओर उनके वणं के घात 
योगं घटना, शेष मे अज्ञात सुवणं की वणं स्या मौर युत्ति वणं के अन्तरसेभागिदेने से रुषि अज्ञात 
सुवणं क सख्या होती है । 


१७ ( १२९ ) 


उदाहरण :-- दशेद्रव्णा गुणचन््मावाः रिञ््चित्‌ तथा शोडशकस्य तेषाम्‌ । 
जातं यतो हषदशकं सुवणं कवीह्‌ ते षोडणवसंमाषाः।। १॥ 
यदि १० जओौर १४ वणंचलते सुपण क्रमश्षः ३, १ मासे है, इनमे १६ वणवाल सुवणं कुर मिला 
दिये भये तो युतिजातवणं १२ हुभातो बताथो कि १९ वणवाल सुवणं कितने भासेये ?। 
सुवरंज्ञनायाल्यत्‌ क रखसुन्नं वृत्तम्‌-- 
कै (५ कः € ५८५ 
साध्येनोनोऽनर्पवर्णो विषेयः साघ्यो वणः स्वल्पवर्णोदितश | 
क ¢ हु 
ृष्टपुण्णे शोषकर स्यणमाने स्यातां स्वलपानखयो 4ं्णयोस्ते ॥ १० ॥ 
यदि सुवणं की वणंसरख्या, ओौर युतिजातयणं सख्या ज्ञात हौ तथा सुवर्णौ के मान अज्ञातो तो 
अधिकं वणं संख्या मे साध्य ( युत्िजात्‌ ) वणं को घटाना, ओर साध्यवणं मे अल्पवणं को घटाना दोनो 
शेष को किसी तुल्य इष्टसस्या से गुना कर देनेसे क्रमशः अल्प ओर अधिकवणं की सुवणं संख्या होती 
है । अथतिु प्रथमशेष स्वल्पव्णं का सुवर्णं, ओर दितीयशेष अधिक्वणं का सुवणं समभना। अनेक 
प्रकारके इष्ट से दोनो शेष को गुना करने से अनेक प्रकार के सुवणंमानं हो सकते है \ 
उडहुर्ण :- हुाटकणटिके षोडश्चदशवरं तद्यतौ खे ? जातम्‌ । 
दादशवशंयुवणं नहि तयोः स्वर्णमने मे॥ १॥ 
१६ भौर १० वणंवाले सुवणं कीर गुटिक्राको मिलनेसे यदि १२ वणंका सुवणं हृभातौ 
बता दोनो सुवणं कितने मासेये ?, 
प्रथ खुन्दशिचित्यादों करसन उलोक्त्रयम्‌- 
एकथेकोत्तया श्रङ्ञा व्यस्ता भाञ्याः क्रमस्थितेः | 
परः पूर्ण संगुर्यस्तत्परस्तेन तेन च॥११॥ 
एकष्टिन्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्परत्‌ | 
न्द धिस्युत्तरे खन्दरयुपयोगाञ्प्य तद्विदाम्‌ ॥ १२॥ 
मृपावहनमेदादौ खण्व्येरौ च शिल्पे । 
४. ५, ९ ¢ 
वेके रसमेदीये तननोक्तं विरततेभयात्‌ ॥ १३॥ 
परस्पर रास्मिश्रणसे एकादि सख्या के भेद सममभनेके ल्ि सख्यापययंन्त १ आदिसे १ बढाकर 
उत्क्रम से किखिना \ उनमे क्रमसे १ आदि सख्याओ का भाग देना, ( पूवं अद्ध १ सख्या के भेद समभन ) 
पुवं (भेद ) से अभ्रिमको गना करना, फिर अग्रिमसे उसके अगेको गुना करना, फिर उससे उसके 
अग्रिम को क्रमसे गुना कर देना) इस प्रकार क्रमसे १ आदि संख्याभोकेभेद होते है) यह सामान्य नियम 
है । छन्दःशाख्र मे छन्द के एकादि रघु कवा एकादि गुर जानते मे, मूपावह्न के भेद जानने मे, खण्डमेरू मे, 
शिल्प शाख मे, वेदकशास्जमे, रसो के भेद समभने मे इस गणित क्म उपयोग होतारहै\ जो विस्तारभय 
से यहः सब नही कहा गया है ॥ 
उदाहूरण :-- प्रस्तारे सिन्र | गायनणः स्युः पादे व्यक्तयः केति । 
एकादिगुरवस्चाश्ु कति कत्युच्यतां पृथक्‌ ।॥ १॥ 


( १३० ) 


हे मित्र गायत्री ( पडक्षर चरण) छन्द कै सवं भेद कितने हग ? ओर एकादि गुरु कीः संख्थौ 
कितनी कितनी होगी ? यह्‌ बताओ । 
उदाहरण :- एकट्विनरयाहिमूषावहन(तितिषहो ! ब्रहि मे भूनिभन्तु- 
हम्यं रम्पेऽष्टम्‌षं चतुरविर चिते शलक्ष्णशालाविशाले । 
एद्वि5वादियुकत्या = सधुरकटुकषायास्लकक्षारतिक्त- 
रेफस्मिन्‌ षड़्सः स्यगंणकं केति पर व्यज्जने व्यकितभेढाः\\ २६ 


हे गणक । किसी चतुर कारीगर द्वारा बनाये हए राजाके ८ फरोचे वासे सुन्दर भेवनमे यदि 
१, २, ३ आदि फरो ( वाक्च ) खोत्ते जीय तौ उनके कितने भेददहयेसक्तेहै) तथाएकृदही तरकार 
मे मधर, कट, कपाय, अम्क, ठवण ओौर्‌ तिक्त इने ९ रसोमे से १,२.२३ आदिर्सोको मिलान मे कितने 
प्रकार के स्वाद होगे ? बत्ताभौ ५२५ 
श्रथ श्रटोज्यवहू¶रः \ 
त्र खङ्कलिते सद्धलितक्थे चं करणसुत्रं वृत्तम्‌ - 
रोकपदघ्नपदाधयणैका्यङ्युतिः किल पङ्लिताख्या । 
सा हियुतेन पदन निघ्न स्यात्‌ चिता खल्लु सङ्लिदेकष्यम्‌ ॥ १ ॥ 
एकादि जित्तनी संख्या तके कायोग समभनादहौ उसे पद कृते है, पदमे » जोड केर उसे गुना 
करके आधा करने से एकादि अद्कोका योग होता है उसे सद्कुल्िति भी कहते है! उस ( सङ्कुखित ) को 
द्वियुत पद से गुता करके रेसेभागदेने से एकादि अङ के सह्ुख्तिका योग हतां ५१ ॥ 
उदाहरण :- एक्ादीनां सचास्तानां पुथक्त सङ्धुलितानिमे। 
तेष्पं सङ्लितक्षयानि प्रचक्ष्व गणक ! द्रुतम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक 1 १ से ९ तके सथ अङ्कौ के पृथक्‌ प्रथक्‌ सकटित बताओ । तथा उन्ही अङ्कं के पृथक्‌ 
पृथक्‌ सद्धर्तिक्य भी वता ॥ २॥ 
एकादीनां वर्गादि गोगे करणसूतरं वत्तम्‌-- 
द्विष्नपदं कुयुतं तरिविभक्तं सङ्लितेन हतं तियो गः । 
सङ्लितस्य कृतेः मममेफाय ङ्यनेकययुदीरितमादेः ॥ २॥ 
पदकोर्सेगुनाकर १ जोडदेना उसे पद तककै संकल्तिसे गुना केर रेके भागदेने से 
एकादि पदपय॑न्त अङ्कोका वर्भयोग ही जाता है 1 तथा पदपयैन्त्‌ मकस्िति के वगंतुल्य एकादि पदपयंन्त 
अङ्को काघनयोगं होतारहै॥२॥ 
उदाहरण : - तेषासेव च वर्गेक्यं घनक्थं च वद द्रुतम्‌ । 
कृतिसङ्कलनामागं कुशला यदि ते सतिः \\ १॥ 


उन्ही (१से९ अद्ध तक) का पृथक्‌ चर्गयोग, ओौर उन्हीका एकादि धन योग बताओ, यदि 
वगंयोग घनयोग करने मे तुम्हारी बुद्धि कुश्र् है) 


( १३१ ) 
यथोत्तरचयेऽन्त्यादिधनन्ञानाय करणसुत्ं वुत्तम्‌- 
व्येकपदध्नचयो युखयुक्‌ स्यादन्त्यधनं मुखयुग्दरितं तत्‌ | 
* $ + ¢ $ 
मध्यधनं पदसंगुणितं तत्‌ सवेधनं गणितं च तदुक्तय्‌ ॥ २॥ 
पदमे १ घटाकर शेष को चय से गुना करके उसमे आदि संख्या को जोडते से अन्त्यधतनं ( अन्तिम 
अङ्कु) होता है) उस ( अन्त्यघन) मे आदि जौडकर आधा करने से मध्यघन होता है उस ( मध्यधन ) 
कोपदसे गुना करनेसे सवंधनहोताहै) उसी को गणितभीं कहते ह \ 
उदाहरण :-- श्राघये दिने द्रम्भचतुष्टयं यो र्वा ह्िजभ्योऽनुदिनं प्रवृत्तः । 
वातुं सखे पञ्चचयेन पक्षे द्रस्ता वद द्राक्‌ कति तेन दत्ताः॥ १॥ 


जो दाता-किसी ब्राह्मण को प्रथम दिन ४ द्रम्म देकर, प्रति दिन ५ बहाकरदेतार्हातोदहे मित्र 
बताओ किं उसने १५ दिनमे कुल कितने द्रस्म का दान किया?) 


उवाहुरण - प्रादिः प्त चयः पञ्च गच्छोऽष्टो यत्च तत्रमे) 
मध्यान्त्यधनंख्ये के तेद वेधनं च किम्‌ \\२॥ 
जहा आदि ७। चय = ५, जर पद=८ है, वहम मध्यघन, अन्त्यधन ओर सवधन क्या 
होगा ? बताओ \ 
पुखज्लानाय करणसुत्रं व्स्‌-- 
गच्चहूते गणिते वदनं स्याद्‌ व्येकपदघ्नचयाधंविहीने । 
स्वंघन मे पदसे भाग देकर रुल्धिमे एकोनपद से गुने हए चयका आधा घटानैसे रेष 
आदिधन होता हे । 
उदाहरण :- पञ्चाधिकं शतं श्रेदीरलं सप्त पदं किल । 
चयं अयं वयं चिन्णो वदनं वद नन्द्य । १। 
हे नन्दन ! जहा १०५ सव॑धन ओर पद= ७ तथा चय = ३ है वहो आदिधन क्या होगा ? बताओ । 
चथज्लानाय कर्मभूत वृत्तम्‌-- 
गच्छहृतं घनमादिविहीनं व्येकपदाधंहृतं च चयः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्व॑धन मे पदके भागं देकर छृल्धि मे आदिको घटा कर शेषमे एकोनपदकै आधे काभर्गिं 
देने से रन्धि चय होता है। 
उदाहरण :- प्रथमभगवदह्ा योजने यो जतै. 
स्तमनु नन्‌ कयाऽपो बहि यातोऽ्वक्द्धचा । 
प्ररिक{रहररशणार्थं योजनानामशीत्या 
रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन्‌! १॥ 
हे बुद्धिमन्‌ ! किसी राजान ८० योजन दररीपरस्थित अपने श्रु के नगर को उससे हाथी 
छीनने के स्यि प्रस्थान किय, प्रथम दिन वह्‌ दोयोजन चखा बाद प्रतिदिन कितने योजन की वृद्धिसे 
चले जो ७ दिनमे वंह वहा चहुव जाय! बतामो ¦ 


( १३२ ) 
ग्धर: र सुत्त पय्‌ -- 
भ ट कं गे ह, य 1 
धेदीफलादुत्तरलोचनध्नाद्याधेःकन्तरदमयुदूतात्‌ | 
मृलं युखोनं यखस्डनकतं च्योद्धतं भच्छघुदाहरन्ति ॥ ५ ॥ 
सवधन को द्विगुणितं चये गुना करके उतम सथदे नाने मौर आदिके अन्तरव्गं ओड कर 
मूल लेना फिर उस्षमे आदिको चलाकर च्यका आघा जारदेना उसग फिर चयके भागदेनैसे 
गच्छ ( पदं ) होता है ५ 
उद्यहुरण ~ = पस्पद्ययं थः प्रथमे इस्ता इष्तुं परपत्तौ ह्िचतयेन तेष । 
शव्यं षष्टयधिक्‌ हिभ्थी दत्तं क्िणल्कविसेवंदाशु ॥ ६६ 
जो दाता प्रथम दिन रेद्ररम दान करके आ+ प्रति दिन - बहाकर देनेटगा तौ वताम क्रि 
३९० द्रस्म ब्राह्यणो को किमत दिप्‌ देगा? ४ 
धथ द्विगुमोत्तरादिवृद्धो फलानयतने फरणसुन्रन्‌ :-- 
५, फे । धि १ 
पिषमे गच्छं व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽर्धिते वगः | 
० € $ » 
गच्क्षयान्तमन्त्याद्‌ व्यस्त गुमवगेजं फलत यत्‌ तत्‌ ॥ ६ ॥ 
9 की" % क 
व्येका व्येकगुखोद्धुतमादिगुखं स्याद्‌ गुणोत्तरे गणितम्‌ । 
जहौ दिगण, त्रिगुण आदि चय दहो व्यौ पद यदि विषम सख्या (३, ५, ७ इत्यादि) होतो 
उसमे १ घटाकर गुणक ल्लि) यदि पदसमटहौ तौ आधा करके व्गंचिह् लिखना “इस प्रकार १ घटाने 
ओर आघ्रे करने भे भिजब विपमाद्भुहो तव गुणकचिह्ः जय रमांरुरो तव वम॑[चह्वु करना एवं जब 
तक पदके कुलस्या समाप्त हो न जाय तव तक करत रहना, फिर अन्त्यचिह्व मे उन्या गुणक ओर व॑ 
फल साधन करके आद्य च्विह्लं तक यो फरठ्हौ उनम १ वलकेरश्चेपसम एकोनगुणकसे भाग देना, 
रल्धि को आदि अङ्कु से शुना करने से भवेधय होता दह ॥ 
उदाहुस्म :- पुवं वसटकषयुगं येच ॒द्विमुखोत्तरं प्रतिक्ञातम्‌ । 
प्रत्यहुर्षाथसनाय स सासे निष्कान्‌ ददयतति फति।॥ ९५ 


किसी दाताने, प्रथसदिनि २ वराटक दान करके उसके बाद प्रतिदिन द्विगुणितं करके देना 
प्रारम्भ किया तौ बताओ कि उसने ३० दिन मे कितने निष्क दानं किये ? ॥ 


उदाहरण :-- ध्रादिहिकं सखे ! वृद्धिः प्रस्य च्रिगणोत्तस । 

गच्छः सष्ठदिनं यत्र ग्णत तन्न {कि वद । १॥ 
हे सले ! जहा आदि २, त्रिगुणोत्तर चय, ओर पद = ७ दहतो सवधन बताभो ॥ 
समादिवृत्तज्लानाय करणसुत्रम्‌-- 
ध, ४ $ 
पादाक्षरमितगच्छं गुणवगफलं चये द्विगुणे ॥ ७ ॥ 
समदरत्तानां संख्या तद्ग वेवं । 
४९ 

स्वस्वपदोनो स्यातामधसमानां च विषमाणाम्‌ ८ ॥ 


( १३३ ) 
जितनै अच्तर चरणवाले छन्द के भेद को जानना हौ उतना पदं तथा द्विगुण चय मान कर “विषमे 
गच्छ व्येके* इत्यादि विधिसे जो गणवगंजं फट हौ उतने ही उस छन्द के समवृत्त, ( समवृत्त सम्बन्धी ) 
भेद समना उस भेद सख्या के वशं, तथा दूसरे स्थानम वगं वगं करके रखना, दोनो अपने अपने भूल 
घटा देने से शेष तुल्य क्रम से उतने अद्सर चरणवात्ते वृत्त के अधं सम तथा चिषम वृत्त के भेद होते है। 
उदाहरण :- समानामनतुल्यानां दिश्मार्पं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वृत्तानां कद मे संखयासनुष्टुप्‌ छन्दस्ि द्रुतम्‌ ॥ १॥। 


अनुष्टुप्‌ ( ८ अक्तरचरणवाले ) छन्द के सम, अधंसम भौर विषमवृत्तो के भेद पृथक्‌ 
पृथक्‌ बताओ ॥५१॥ 


प्रथ क्षेत्रव्यवहारः । 
तत्रं भृजकोरिकरणानामन्यतमे जञ तेऽन्यतसयोर्ञानाथ कर्णपुत्रं व॒त्तहयम्‌-- 
ष्टो बाहुः स्यात्‌ तस्सर्धिन्यां दिशीतरो बाहुः । 
8 थ) द्‌, 
त्यस्रं चतुशखं वा सा कोटिः कौतिता तज्ज्ञेः।॥ १॥ 
तत्टृत्योर्योगपदं कर्णो दोःकणेबगेयोर्विधिरात्‌ । 
मृल कोटिः कोटिभ्रविृस्योरन्तरात्‌ पदं बाहुः ॥ २॥ 


त्रिभुज या चतुभज मे जब एकभूजं पर दुसरामुजन छम्बरूप हो तो उन दोनो मे एक श्भुजः ओर 
दूरा कोटिः तामसे कहा जतादहै) तथा उन दोनोके व्गंयोग मूल को "कणः कहते है । मज ओौर कणं 
वर्गान्तर मूक "कोटि", तथा कोटि ओर केण का वर्गान्तर मूर भुजः हता है ॥ १-२॥ 
उदाहरण :-- को टिश््च ष्ट्यं धत्रं दोस्तरयं तत्र का घतिः। 
कोटि दोःकणेतः कोटिश्र्िस्यां च भुजं वद १ १।। 


जहाँ कोटि = ४ भूज = २ वहाोँकणं कामान क्या होगा? तथा भुजं ओौर कणं जान कर कोटि 
बताओ, ओौर कोटिकणं जान कर मुज बताओ । 


प्रकारान्तरेण तज्ज्ञानाय करणसुत्रं सा्धवत्तम्‌- 
राश्योरन्तरवर्भेण द्िप्ने घाते युते तयोः। 
वगयोगो भवेदेवं तयोर्योगान्तरातिः ॥ ३ ॥ 
वर्गान्तरं भवेदेवं ज्ञेयं सवत्र धीमता । 
किसीदो राशियोका वगंयोग या वर्गान्तिर जाननाहोतो दोनो राशियोके अन्तरकेवगंमे 


उन्ही दोनों साचि के द्विगुणित घात जोड़ देनेसे वगंयोगदहो जातादहै) तथाकिसीमीदो राक्षियौ के योग 


ओर अन्तर का घात उन्ही दोनो का वर्गान्तर होतादहै। इस प्रकार स्व॑त्र वगंयोग या वर्गान्तिर समना 
वाह्ये ॥ ३ ॥ 


उदाहरण :- साडघधित्रयमितो बाहूयंत्न कोरिश्च तावती । 
तत्र कणंप्रमाणं कि ? गणक ? ब्रह्मे द्रृतम्‌।२॥ 
है गणक ! जहाँ ( र ) भजजौर ट कोटि दै वहं कणं प्रमाण क्या होगा ? बताभो। 


५ १३४ ) 


प्रस्यासन्नम्‌सनज्ञानायंमुपाय.-- 
द्गेण शहृतेष्टेन इताच्छश्ं सयोदधात । 
पदं गणद.क्षृण्द्‌ा िददूक्त निठं पचेत्‌ + ४॥) 
जिस वर्गाकि का मूर निकाल्नाह) उसके हर ओर खर्‌ के पातक्तो किसी बडे वर्गाकसे गुणा 
करके मूरुलेनेकी क्रियासे मूर निकाख्ता ! उत्को गणककेमुरसे गणित हर के भागदेने से छन्ि 
आसन्न मूठ होता रहै ॥ ४५ 
त्थलञात्ये भुजे क्लाते क्ोटिकणानयने कर सासुज्रं वृत्तदयम्‌-- 
इष्टो युनोऽस्माद्दिगुणेष्टनिष्नादिषटस्य एत्यकवियुक्तयाऽभ्पम्‌ | 
कोटिः पृथक्‌ सेष्टगुखा शुजोना कर्णो भवेत्‌ उवस्षमिदं तु जात्यम्‌ | ५॥ 
इष्टो युजस्तत्छृतिरिष्टभक्ता हिःस्थापितष्टानयुताऽधथिता षा। 
तौ कोटिकणाविति कोटितो ना बहुभ्रुती चारणीगते स्तः।। ६ ॥ 
पदि मभूजज्ञातहो तो उसे किसी द्विगुणित दइृषएटसे गुण गुणनफठमे इष्टके वगंमे १ घटाकर शेष 


केभागदेतेसे रुन्धि कोटि होती) उस (कोटि) कोषस गुणा करके गुणनफर में भज घटाने से कणं 
होता है } यह्‌ जाच्य त्रिभुज कहृखाता है । 


उदाहरण - भुजे दर दशके यौ यो कोरटिकर्मावतेकधा । 
प्रकाराभ्यां वेदं श्षिप्र तो तावकर्शीपते। १॥ 


१२ भुजदहे,तो कोटि ओौरकेणं के मान (अकरणीगत) उक्त दोनो प्रकार सै अनेक प्रकार से बतामो ॥ 
प्रथेष्टकर्णात्‌ कोटिभुजानयने कर्णसुन्र वत्तम्‌ - 
इष्टेन निष्नाद्‌ दि गुणाच्च कर्णादिष्टस्य इृत्मेकयुजा यदाप्षम्‌ । 
को टिमधेत्‌ सा पृथगिष्निष्नी त्कणयोरन्तरमत्र बाहुः ॥ ७ | 


कणं ज्ञति हौ तो उसको दूना करके किती कल्पित दृष्ट च गुना कसा, गणन फट मे इष्टके वगम 
१ जोड़ कर भाय देने से छन कोटि होतीदहै) उत (कोटि) कोडृष्टसे गुना कर्जोहौ उसका ओर 
कणं का अन्तर भुज होता है ॥ 


उदाहरण :-- पञ्चाशीतिभितै कशे यो यावकरणीमगतौ । 
स्यातां कोरिभुजोतो तौ वद कोतिद।! सस्वरम्‌ ।॥ ११] 
८५ कणं है तो इसमे अकरणीगत कोटि ओर भज के मानं अनेक प्रकार से बताओ । 
| पुनः प्रकारान्तरे त॑त्कर्णसुत्रं वुत्तम्‌-- 
इष्वर्भेण सैकेन द्विघ्नः कर्णोऽयवा हृतः । 
फलोनः भ्रवणः कोटि; फलमष्टगुणं युजः ॥ ८ ॥ 


अथवा करिपत्‌ दृषटवगं मे १ जोडकर उससे द्विगुणित कणं मे भागद्नेसेजौ रुन्धि हौ उसे कणं मे 
घटने से चेष कोटि होती है! तथा उसी रल्िको इष्ट से गुना करने से भुन्‌ होता है), 


( १३५ ) 
प्रथेष्टाभ्यां भृजकोटिकर्णानियने करणसुतं वत्तम्‌ ~ 
£ 
इष्टयो राहतिर्दिष्नी कोरिवंग्नन्तरं थुजः। 
कृतियोगस्तयोरेधं कशंधाकरणीगतः ॥ & ॥ 
दो अङ्को को इष्ठ कल्पना कर उन दोनो के घातको दुन कृरनेसे कोटि होती है, तथा उन्ही दोनी 
दष्ट का वर्गान्तर मृज, तथा दोनो दृष का वणं योग कणं होता है । 
उदाहरण :- येयेस््यल्ं भवेञलात्यं रोटिदेःश्रवखः सखे 1 । 
त्रीनप्यविदितानिनान्‌ लिप्र जहि विचक्षम !॥\१।। 
हे मित्र जिन जिन कोटि, धज ओर कणं से जाव्यत्रिभुज हो एसे अजात भूजः कोटि ओर कणं 
को रीघ्र बताओ । 
कशेकोटियुतो भुजे च ज्ञाते पथक्करणसुतचरं व॒त्तम्‌- 
वंशाग्रमृलान्तरभूमिषर्गो वंशोद्धतस्तेन पृथभ्युतोनौ । 
वंशौ तदधं भवत. क्रमेण वंशस्य खण्डे श्र तिकोटिसूपे ॥ १० ॥ 
वंके अग्र ओर मूल के अन्तर “शूप मुजःकेवगंमे वंश ( कणंकोरियोग)के भागदेनेमसेजो 
कन्धि हो उसे कणंकोटि योग रूपः वश मे पृथक्‌ पृथक्‌ जोड ओर घटाकर आधा करने से क्रमशः कृणं भौर 
कोटि स्वरूप वश के दोनों दकडे होते है ५ १० ॥ 
उदाहूरणः--यदि सममुवि देणुद्टिवियागिम्रामाणो गणक ! पवनवेगादेकदेशे स भरनः । 
भुवि नृपमितहस्तेष्वङ्कः लग्नं तद्र कथय कतिषु मूलादेष भग्नः करेषु ॥ १ ॥ 
हे गणक 1 किसी समतल भूमिमे ३२ हाथ ञ्चाएकं बँसखडाथा, वायुके वेशसे ट्ट कृर 
उसका अग्र भाग यदि मूर (जड) से १६ हाथ पर समभरूमिमे लगाती बताओ कि वहु बोर कितने हाथ 
ऊचे परसे ट्टा? 
वहुकरयोगे कोरे च ज्ञातायां पृथक्करणसूत्र व॒त्तम्‌- 
स्तम्भस्य वर्गोऽदहिंविङान्तरेण भक्तः फलं ग्यालविङान्तरालात्‌ । 
५ स ५ [के - 
शोध्यं तदधप्रमितः करः स्याद्िलाग्रतो व्यालकरपियोगः ॥ ११ ॥ 
स्तम्भ (कोटि) के वं मे सपं बविटान्तर ( मूजकणं के योग) के भागंदेकर नजौ छन्धिदहौ उसे 
सपं विलखान्तर मान ( मजकणं थोग ) मे घटा कर आधा करने से बि के आगे सप मयूर के योग स्थान 
पयेन्त भूमि ( मन) कामान होता है ॥५ ११ 
उदाहरण :-- भ्रस्त स्तस्भतले बिल तदुपरि क्रीडाशिखण्डी स्थितः 
स्तस्भे ह॒स्तचकोच्छिते त्रिगुितस्मप्रमाणान्तरे। 
हृष्ट वार्शहु विलंनाव्रजन्तमपतत्‌ तिथ्‌ च तध्योपरि 
लिप्रं ब्रहि तयोविलात्‌ कतिकरंः साभ्येन गत्योयुंतिः \ १॥' 


समतल भरूमिमे ९ हाथके स्तम्भ (खम्भा) के नीचे एक सपंकाबिलथा) खम्भे के ऊपर एक 
मयूर बंठाथावहु खम्भासे २७ हाथ दूरी पर बिकूमे अत्ते हुए सपंको देखकर उसपर कणंमागंसे 


( १३६ ) 


भपट कर गिरा ओर उसको पकड लिय, इस प्रकार यदि दोनो की गति मे तुल्यता हई ती बताओ किं 
बिक से कितने हाथ पर दोनोकायोग हुभा?॥५१॥ 
कोटिकणन्तिरे भजे च हृष्टे पुथक्शरणसुत्र वत्तम्‌- 
युलादर्भितात्‌ को टिकर्णणन्तराप्तं हिधा कोटिकणन्तरेणानयुक्तम्‌। 
५ $ ध भ 
तदर्थे क्रमात्‌ रोरिक्णौ शपरेतामिदं धीयताऽञ्वेय सवत्र योज्यथ्‌ ॥ १२ ॥ 
सखे ! पञ्मतन्मञ्ञनस्थानमध्यं जः काटिकरणन्तरं पद्मदश्यम्‌ । 
$ ण्ट, $ ^ १ 

नः कोटिरेतन्मितं स्यादयदम्भो वदेवं समानीय पानीयमानम्‌ ॥ १३॥ 

भुजके वगं मे कोटिकणं के अन्तर से भाग देकर टन्िको दो स्थान मे रखकर एकमे कोटिकणं के 
अन्तर को घटाकर दूसरे मे कोटिकर्णान्तिर जोढकर दोनो कौ आधा करनेसेक्रमश कोटि ओौर कणं हत है । 
बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि इस विपय को सम कर सवत्र योजना करै ॥ १२९॥ 

हे मित्र ! अगे कहे हृएः उदाहरण मे कमर ओर उसके इवने का मध्य स्थान भुजं ओर कमल का 
हरय भाग कोटिकर्णान्तिर तथा कमल का उक्तं विधि से कोरिमान लाकर जठ का प्रमाणवबतादे॥ १३४५ 


उदाहरण :- चक्रको ञ्चाक्रुलित सलिले क्वापि हृष्ट तडाभे 
तोयादृध्वं कमलकलिकाप्रं वितस्तिप्रमाणम्‌ । 
मन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहुतं हेस्तयुम्मे 
तस्मिन्‌ मग्नं गणककथय लिप्रमस्मःप्रसाणम्‌ ।। १ ॥ 
हे गणक } चक्रवाक वक आदि पक्षयो से युलोभित जरु बाले किसी ताराव मे कमरखक्लीक्मय्‌ 
भम्रभाग जल से ऊपर अधं > हस्तथा, वह वायुके वेगसे धीरे-धीरे शुक करर हाथ आगे जाते जाति 
जरु में इब गया तौ वताओ कि उसमे जरू का प्रमाण कितनाथा 
कोटयेकदेशेन युते कशं भजे च हृष्टे कोटिकणंज्ञानाय करणसूतरं वत्तम्‌- 
द्वि निघ्नतालोच्दितिसंयुतं यत्‌ घरोऽन्तरं तेन बिमानितायाः। 
ताल्लोच्छितिस्तालसरोऽन्तरप्न्या उङ्नमानं खलु लभ्यते तत्‌ ॥ १४ ॥ 
तार सरोवर के अन्तरसे तारकी ऊचाई को गुणाकर उस ( गुणनफल) मे द्विगुणित ताल की 
ऊचाईसेयुतजो ताक सरोऽन्तर उसका भाग देने से कन्व उद्ीनमान ह्येता है ॥ १४॥ 
उदाहरण :-- व॒क्षाद्रस्तशतोच्छयाच्छनयुगे वापी कपि कोऽष्यगा- 
दुत्तीर्याय परो दतं भूतिपथेनोडडीय किच्चिददुभात्‌ । 
जातेव समता तयोयेदि गतावृडडीन "न क्ियद्‌- 
विदंहचेत्‌ युपरिशधसोऽस्ति गसिते कषिप्रं तदाऽऽचक्ष्व मे\। १} 
हे विष्ठम्‌ ! १०० हाथ ऊंचाई वाले वृद्व पर दो बन्दर वठेये उनमेसेएकतो वक्ष से उत्तर कर 
२०० हाथ दुर स्थित सरोवर मे पानी पीने गया । गौर दुसरा उस वृक्ष पर से वु ऊपर उट कर कणं- 


मागंसेही सरोवर मे कूद पडा, इस प्रकार दोनो के चलने के मागंकाप्रमाणतुव्यहैतो बताओ कि वहू 
किठना उपर उचछूटा ? यदि तुमने गणित मे परिप्रम कियाहैतोश्ीघ्रक्टोणे १५ 


१८ ( १३७ ) 


भजक्ोट्योयेमि कणं च ज्ञति पथककरणस्‌ त्र 
कणस्य वगीद द्विगुणाद्विशोष्यो दोःकोटियोभः श्वगुणोऽध्य मठम्‌ । 
योगो हिधा मृलविहीनयुक्तः स्थातं तद्धे युनकोटिमाने ॥ १५॥ 
दविगुणित कणंवगं मे मुजकोरियौग के वं को घटाकर मूल लेना, उसको मुज कोटिके योगम 
एक स्थान मे घटाकर दुसरे स्थानमे जोड कर, आधा करनेसे क्रमक्ष' युज ओर कोटि का मान होता है ॥१५। 
उदाहरण -- उशयप्ताधिकाः कशंद्छश्थिष्ा विशतिः सले! 
भृजङोटियतियेत्र तेत्र ते मे पृथग्बद। १॥। 
हे मित्र जहौ कणं १७ ओर मूनकोटिका योग २३दहैतो मज गौर कोटि का मानं बताओ) 
उदाहर्ण- दो कोटयोरन्तरं शंलाः करण यञ अयोदश । 
भूजश्मेटो पृथक्‌ तत्र वदाशु गरणकोत्तसं ! \। १॥५। 
हे गणेश्रष्ठ | जह भूजकोरि का अन्तर ७ ओर कणं १३ है वही भुज ओर कोटिका मान 
पृथक्‌ बताओ । 
मलाग्रसुत्रषोगाट्लस्वावबाधाल्लानाय सृत्रस्‌- 
ग्रन्योन्यमलाग्रगसूत्रयोगाद्रेणोषेषे योगहुतेऽवल्म्बः । 
वंशो स्वयोगेन हुतावभीष्टभूष्नी च लम्बोभयतः खण्डे ॥ १६ ॥ 
दोनों बंडो के गुणनफछ मे दोनोके योगद्वारा भागदेनेसे जो क्न्िदहो वह्‌ परस्पर भूलग्रगतं 
मूत्रकेयोगसेखम्बका प्रसणहोताहै। (यदि दोनो बंशके मूलखान्तर भूमि काज्ञान ह्यैतो) दोनो 


बश को पृथक्‌ अन्तर शूमिमान से गुना कर उनमे दोनो बशके योगसे मागदेनेसे प्रथक्‌ खम्बके दोनो 
तरफं कौ आबाधा के मान होते है। 


उकाहरण- पञ्चदशदशकरोच्छववेण्वो रज्ञातसध्यम्‌ मिक्योः 
इतरेतरम्‌लाग्रगसुत्रयतेलम्बसानप (चक्ष्व ॥ १ ॥ 
समतल-भूमि मे एक १५ हाथ ओर एक १० हाथका बसि खडादहि, यदि उनमे एकके मूलस 
दूसरे के अग्र म परस्पर सूत्र बोध दिये जंयतो दोनो सूत्रके योगसे भूमि तके टस्व का मान बताओ । 


श्रथाक्षेत्रलक्षणसच्१--- 
पष्टोदिष्टमृजुद्नं कषेत्रं यत्रैकबाहुतः स्वल्पा । 
तदितरथुजयुतिरथ वा तुर्या ज्ञेयं तदक्षेत्रम्‌ ॥ १७॥ 
जिस त्रिमूज या चतुभज आदि क्षेत्र मे किसी एक भज से अन्य भूजोंका योग अत्पया तुल्यमभी 
होतो उस धूष्के बताए हृए क्षेत्र को अक्षेत्र समभना । अर्थात्‌ इस प्रकार का कोर क्षेत्र नहीं हौ सक्ता दहै) 


उदाहरण - चतुरं निषडद्रचरका भजास्न्यस्त चिषण्णव 
उटिष्टया यत्र धष्टेन तदक्षत्रं विनिदिशेत्‌ \ १।। 


( ६३८ ) 


किसी दृप्रये पा करि--जिस चतुर्भुजमे संपन ३, ६, 4 ओर १२ भजँ कै मान है, ओौर 
त्रिभुज मेँ ३, ६ ९ हैत दोनो काषत्रफल वयामि १ दख भ्रक्यम्‌ उनि मव है, क्योकि दुनमे एक्‌ 
मुज से लेष भुजो का योय जस्प है) इनस्थ्ि मेसा सचिव नरी हो सकता तो फिर उसका फे क्या तागा ! # 
द्विगसपफलानस्याय्‌ सूुत्रमाटयष्‌ - 
| ९ रध तद्‌ र यः ष 241 ह स [| ५५ 
त्रि जयोर्योगस्तदन्तस्गुणो सुवा हतं लन्ध्या । 
हिष्ठा भूरूनयुता दत्तिताञऽ्वाधे तयोः स्यातायू ॥ <= ॥ 
स्वावाधायेजकृर्षेरन्तरपलं प्रजायते लम्बः। 
लम्बगुखं भूस्यधं स्वष्टं व्रिश्ूजे फलं भवति ॥ १६ ॥ 
किसी भी विभजे क्षेत्रफल जानने का प्रकार तिभू के दा भुजा क योम को उन्हीं दोनी मूजोके 
अन्तर से गना कर श्रूमिखूप, ततीय जके भागदवेनेसेजो चलनि दौ उसको भूमि | ततीय भरुज ) मे 
एक जगह घटाकर ओर्‌ दूरी जगद्‌ जोक आना कलते क्रम मच भुज आसर बृहत्‌ भुज की आवाधा 


होती है । मृजवगं से जपरी अवा कै वगंको घटाकर सेषका सुख ल्ब हता है\ लम्बसे भूमि 
( आधार रूप तृतीय भज) को गुना करके आधा कर्तम (वनुज का फर दता है । ॑ 
उदाहरण ~ कषेत्रे सहीधनुसता त्रिभुजे भनौ तु धच्रत्रथोदशतिथिश्रसितो च यस्य । 
तत्रावदस्वकषथो कथय्रादलःषे क्लिप्रं तथा च छ पक्तोष्ठसिति एलाखपन्‌ " 

जिस चिभृल घेर से भूमि (जाधार ) ४तश्रा १३ जीर १५ दौ जरह, उस त्रिभुज का छम्ब 
आबाधा ओर समकोष्ट ख्य फ के मान वता । 
उदाहरमं -- {शसप्तरशप्रसौ भन तिभजे थत्र नवप्रता परही। 

गयधे वद सस्घकं दथा भसितं गापिितिकिश्‌ तत्रमे २ ॥। 


जिस त्रिभज मे दोनो भुजके मान क्रमशः १० आौर १७ हँ, तथा वाघ्रार ( भूमि) ९ दै उसके 
दम्ब, आबाधा ओर क्षेत्रफल बलाथो । 
` चतुभजत्रिभूजयो रस्पष्ठस्पष्टपफलानयने सुत्रम्‌ 


बदोय॑तिदलं चतुःस्थितं बाहुभिर्विरहितं च तदधात्‌ । 
मलमस्पुटफलं चतुभृजे स्पष्टमेधषुदितं त्रिवाहुके ॥ २० ॥ 


पिभुज ओर चतृपभुँजके कषेवरफछ ज्ञानाय प्रकसन्तुर बरभूजं या चतुभज के सत्र भुजोका 
योग कर उत्ते ५ स्थान ये रक्षे, उनमें क्रम से स्र मुनोंको उवे जेष बचे उनके घाति करकेजो सूल ` 
हो चहं वरिभूज मेँ तो सव॑दा वास्त्व फर हता दै । पर चतुभज मं स्भूलं फः लेता है । 


उदाहरम-~ भूनितहचतुर्दशसिता मुखंमङ्धसङ्कचं बाहु जचयोर्दशदिताकरसस्मितौ च । 
लस्बोऽपि यन्न रविसंष्यक एव तत्र क्षेत्रे फलं कंथयं तत्‌ कथितं परदः ।॥ १ ॥ 


जिस चतुर्भुज मे रमि १४ रव ९ ओर दोनों भुज क्रमसे १३१ २ तथाल्म्ब भौर्र्हतो कं 
इसका क्षेत्रफल बताओ, जो भदयाचार्यो ने कृषा दहै) 


( १३९ ) 
फले एय्‌ चत्वानरूपमायं युत्‌ -- 
चतभंजस्यानियतौ हि कर्णो कथं ततोऽस्मिन्नियतं एलं स्यत्‌ । 
प्रसाधितौ त्रौ यदायः स्वकृखिपतौ ताविति न स्तः ॥ २१॥ 
तेष्वेव बाहृष्वपरो च कर्णावनेकथा सत्रफलं तत । 
चतुभज मे यदि कणंमान निथ्ितं नही ठ त। उसमे निश्चितं फल तदी हो सकता ह । इसस्यि कैव 
भुजो पर से कणं के मान जो जआचाचार्थने क्यिहवे सवव नही दौ पको । क्याकि--उन्दी धुजोमे 
अनेक फट भी हो सकते हे । 
प्रत एव- लम्बरयोः कणयोर्वेकमनिर्हिश्यापर कथम्‌ | 
पृच्छस्यनियतस्वेऽपि नियतं चापि तत्फरप्र्‌ ॥ 
स पच्छकः पिशचोवा वक्तावा नितं ततः। 
यो न वेत्ति चतु्बहक्षेत्रस्यानियतां स्थिति 
सलि दोनो सस्व म एक, अथवा दोचा कणं च एने क। नदो फट्‌ कर क्षेत्र कौ अनियत्‌स्थितिम्‌ 
भी जो उसका निश्चित फल पृच्ता है वह्‌ प्रष्टा मूखं हं, ओर देसी स्थितिम फट क्न के ख्यि जो उद्यत 
होतादहै वहतो पृछनेवाले से भी विक्ेष कर सूढे हे, जा चतुधुज के) अनियत स्थिति को नही जानता है] 
सम वतुभृजायतयोः फएलानयते करखसूत्रम्‌-- 
हृष्टा भ्र तिस्तुस्यचतुभ॒जस्य क्ष्यथ तद्गविर्वागता या ॥ २२॥ 
तुगंणा बाहृकृतिस्तदीयं भृलं हितीवश्रवणप्रमाणम्‌ | 
ग्रत॒रयकर्णाभिहति्दिमक्ता फलं स्फुटं तुस्ययतुभ॑जे स्यात्‌ ।॥। २३ ॥ 
समश्रतौ तद्यचतुभजे च तथाऽऽयते तदूधुनकोटिषातः 
चतुभजेऽन्यत्र समानरम्बेरम्बेन निघ्नं इपुसेक्यखण्डम्‌ ॥ २४ ॥ 


अब चतुर्भुज मेः अनेक प्रकार फे कणं दवाय नेत्रफलठ साधन कहते दहै यदि तुल्यचतुभुंजहोतो 
उसमे एक कणं का मानं अभीष्ट कट्पना करे फिर भुजवगं काथ गुताकर्‌ उसम्‌ कण॑क्गं को घटाकर 
शेष का मूर द्वितीय कणं का मान होताद्‌) यदि कणं दना तुष्प नहीदहयोत दोनो कणं के परस्पर गुणन 
कर उसका आधा तुल्य चतुभज म वास्तव फर रोता तथां यदि तुल्य चतुरंजमे दोनो कणं बराबर 
होतो एक भृजको दूसरे भजसे गुना करनेसे फल होता है तथा अयतक्षेवमर भी मुज जौरकोटिका 
घातं क्चेव्रफ होता है । अन्य चतुरयुन मे यदि तुल्यस्म्बहौतो भख ( उपर कै भुज) ओर भूमि (नीचे के 
भज ) के योग के आधा करके छम्बसे गुना कर्ने सै क्षेत्रफल हता है ।\ २२२४ ॥ 
उदाहरण - क्षेत्रस्य पञ्चक तितुल्यचपुमृजघ्य करौ तेतदच गासं गणकं प्रचक्ष्व । 

तुल्यभुतेश्च खलु तस्य तयाऽऽयतरथ यद्िस्त॒तौ रसमिताऽष्टभितञ्च दध्यंम्‌।।१।। 

जिस तुल्य चतुर्भुज मे भजमान २५ है उसमे दोनौ कणं के मान ओर उसका क्षेतरफट ब्तामो । यदि 
उसी तुल्य चतुरयुन मे क्णमान तुल्य होतो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ? तथा जिस जआयतचतु्रुंन म 
भृज द ओर कोटि ८ है उसका क्षित्रफट बताञ) । 


॥ ~ 
उदाहरण कषेत्रस्य यस्य वनं सदतारिनुल्य विश्त्रम्भरा द्विगुणितेन मृखेन तुल्या । 
बहू त्रथोदशनलप्रपितौ च लम्बः पुर्योन्पितर्च गखिितं वद तत्रकि स्यात्‌ ॥२॥ 
जिम चतुर्भुजमे मुख ११, भमि २, ओर तपदोनो भुज १३ ओर २२ दै त्तथा यदि १२ लम्ब 
है तो उसका क्षेत्रफल ब्रताओ । 
उदाहरण --पञ्चाशदेकर हिद सदनं यदीयं भ्‌ पन्चसन्ततिमिता प्रमितोऽष्टषष्ठचा । 
उत्थो भूल द्िगर्ननिशनिक्तम्तितोऽन्यस्तस्सिन्‌ फलं श्रवणलस्बमिती प्रचक्ष्व ।। २॥४ 
जिस चतुभज म मूख ५१, भूमि ७५, तथा एक भुज्‌ ६८, द्वितीय मुज ४० हतो इसमे क्षेत्रफल, 
कणं ओर छम्ब के मान व्रता । 
प्रत्र फल{विलमस्बश्रतीनां सस्वन्धसुत्रं वत्तम्‌-- 
जततेऽवलेम्पे श्रवणः श्रता तु लम्बः फलं स्यान्नियतं तु तत्र। 
चतुभ॒जान्तस्िशुजेऽवलम्बः प्रा्वदूयुनौ कणबुनौ मही भूः २५॥ 
चतुमुंजमे म्बके जानसेकणंका ज्ञानटोतादह) तथा कणं ज्ञातसेतो रम्ब का ज्ञान होता 
है । तवं उसका फट निश्चित हो सकता । इमच्ि कणं नातहोतो चतुभुंजमे कणंसे त्रिभुजं बनता है 
उसमे कणं ओर युज क्त दोनो को युज ओर चतुर्भुज कीभ्रूमि को भूमि केत्पना करके पुवंवत्‌ "परिशु 
भृजयोर्योगः” इत्यादि विधि से स्व का मान ज्ञात होता, 
लम्बे काते क्खंन्नाना्थं सूत्र वत्तम्‌- 


यद्टुम्बरुस्बान्रितवाहुवगविश्लेपमेलं कथितावधा सरा । 
तद्नभूवगंसमन्वितस्य यद्टस्बवगेस्य पदं स कशुः ॥ २६॥, 

"चतुभज > लम्बक मानज्ञात रौ तो--टस्य भौर कछम्बके आधित जो मृजहों उन दोनो का 
वर्गास्तरमूक आवाधा होतीदहै उस (आबाधा) को भूमिस वटाकर ञेपके वमे लम्बक वभंको 
जोड़कर जो मको वह्‌ कणं हता 

हितोथफखसःनायं सूच वत्तद्रपम्‌-- 

इष्टोऽत कणे! प्रथमं भ्रकरप्यसूत्यस्च तु फर्णोभयतः स्थिते ये । 

कृ तयो; चमारितसै च बाहू भकरप्य लस्बावबधे च साध्ये ॥ २७॥ 

ध * $ 
द्मावाधयोरेककङ्कप्स्ययोयत्‌ स्यादन्तरं त्कृतिसंयुतस्य । 
५१ ४ ° | _ ९ ९ 

छन्वेकयवगस्य पदं द्वितीयः कर्णो भवेस्सकचतुभ जेषु ।॥ २८ ॥ 

चतुभज मे एक कणं ज्ञात हौ उसी से, अथवा कणं ज्ञात नहो तो एक कणं का मान कठ्पनां करके 
उसके दोनोतरफजोदोत्रिभुज बन्तेहै, उन दोनोमे उक्त कणं कोभ्रूमि ओर तदाध्रितदोदो भुजौ को 
भुजं मानकर दोनो त्रिमुजमे रम्ब ओर्‌ आबाधा साधनं करना \ एक तरफ कौ दोनो जाबाधा के अन्तर 
के वर्णंमे दोनो ख्म्बके योगे वगंको जीडकस्जो मृरहो वहदूसरा कणं होता) इस प्रकार सब 
चतुभज मे कणं का ज्ञान होता है, 


( १४१ | 
अत्रेष्टफणं कल्पने विकेवोक्तिसूत्रं साद्धवत्तम्‌- 
कणाधितं स्वस्पसुजेकयषुषीं प्रकल्प्य तच्छेषपितौ च बाह | 
¢ 
साध्योऽवरुम्बोऽय तथाऽन्यकण. स्वो्व्यीः कथश्चिच्छ्वणो न दीधः ॥ २६ ॥ 
$ ¢ 
तदन्यक्णान्न खचुस्तथेदं ज्ञस्वेष्टकणः इधिया प्रकर्प्यः | 
कणं के आधित जिन दो भजो का योग अल्पहो उस योग कोभ्रुमि ओौर हेष भुजो को भज कल्पनी 
करः “त्रिभुजं भूनयोयागः> इत्यादि प्रकार से छम्ब तथा उसी कणं को कणं मानकर “इष्ठोऽत्र कणः इस 
प्रकार से द्वितीय कणेमान साधनं करं! इस प्रकार कतिपित छ्षु भजयोग तुव्य भूमि से इष्टकणं अधिकं 


नही हो सकता है । तथा साधित द्वितीय कणं से इष कणं ठु ( अल्प) न॑हीहो सकतादहै। इसस्वयि इसे 
जानकर ही दृष्ठ कणं कल्पना करना चाहिये । 
विषपचतुम्‌ जफलानयनाय करणसूत्रं वृत्ताद् म्‌-- 
त्यस्ले तु कर्णोभियतः स्थिते ये तयोः फलेकयं फरमत्र नूनम्‌ ॥ २० ॥ 
किसी भी चतुर्मुजमे कणंकेदोनौभागमे नोर त्रिभज हषे है, उने दोनी के क्षेत्रफल का योग 
चतुमंज का फल होता है ॥ ३० ५ 
समान चस्तस्याबाधादिज्ञानाय ररमसूत्रं षत्तहयम्‌- 
समानलम्बस्य चतुख जस्य घखोनभूमिं परिकरप्य भूमिम्‌ । 
भुजौ युजौ तयस्लषदेव साध्ये तस्यादधे लम्बमितिस्ततश ॥ ३१॥ 
आवाधयोना चतुरस्भूमिस्तहछस्व वरगेक्यपदं श्रतिः स्यात्‌ । 
समानलम्बे रघुदोः यो गन्द्ुखान्यरोःसंयुतिरस्पिका स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
जिस चतुभज मे दोनो शीषं कोणसे भ्रमि ( आघार ) पर किमि हुए दोनो टस्ब तुल्य हौः उसके 
भुखमाने को भ्रूमि मे घटाकर शेप को श्रूमि कल्पना करे तथा शेप दोनो भज को भुज मानकर त्रिभुज के 
समान ही ( “त्रिमुजं भजयोर्योगः' इत्यादि से ) आबाधा ओर लछम्बके मानें साधनं करे! आबाधा को 
चतुभज के भूमिमानं मे घटाकर हेष कै वगं मे कम्बवगं जोढकर मूलेन से कणंमान होता है \ एवं दोनों 
आबाघा से दोनो कणेमानं समना } समानं छम्ब चतुभज मे एक विशेषता यह्‌ होती है कि ख्घरुभूज ओर 
भूमिके योगसे यख ओर ब्रहदुमूज का योग अघ्परही होता है ॥ ३१-२२॥ 
उदाहरण - हिपञ्चाशन्यितव्येकचत्वारिशन्मितौ भजो । 
मखं तु पञ्चवशत्या तुल्य षष्ठया मही किल ॥ 
भ्रतुल्यलम्नके क्षेत्रमिदं पुवरदाहृतम्‌ । 
षट्पञ्चाशत्‌ त्रिषष्टिक्च तियते कर्योरिती ! 
कण तत्रापरो ब्रूहि सधलस्ब च तच्चुनी ॥ 
जिस चतुयुंज मे एक युज ५२, द्वितीय मृज ३९, मुख २५ ओर आधार ६० है । इसको पूर्वाचार्य 
ने अतुस्थ रम्ब चतुभज कहा है \ ओर इसमे ५६ तथा &३ ये निश्चितं कणंमानं बताये है इसी मे अन्य कणं 
के मान बताओ \ तथा यदि यही चतुर्भुज तुद्य ठम्बश्चैव है तो छम्बमानं सौर उसके कणमाने बताओ । 


(| १.४२ ) 


८वमविधतत्वे{ि निवना फवतष्केके 7 ह पध्ताद्यत्त दात यपत् पया - 
क्णाधितथुनयातेकय युभययथाङ्योन्यभाजितं गुणयेत्‌ 
योगेन युजपरतिथुजवधयोः कणां पदे भिषमे।' ३३॥ 


चतुभंजम कणमानं अनियत होन पर मी तब्रह्मगृप्तादि जाचायं न नियत तणंमानं का आनयनं क्रिया 
ह (उसे कहते है )--कणं कै आधितजोदोदो भुज रस्ते रै उन दा-दो भुजोवे घातं के यग्‌ करके 
प्रथक्‌ दो स्थान मे रक्ते, ओर उनंदोनोम परस्पर भागदेव, उन दोनो क। सम्मुख्व स्थितिजोदो दो भुजं 
रहते है उनके घातके योगसे गुणा करके दोनोके मूरेनेम्‌ विषम चतुर्भुजम्‌ दोनो कणं के मानं होति है, 


प्रस्मिन्‌ विषये क्षिक ससाधने प्रस्य कस्यनयनस्य प्रक्रियागौरवम्‌ लघत्रक्रियादशेनद्रारेणाह- 
ञ्रभीष्ठजास्यद्रयवादकारय. परस्परं कणंहता भुना उति। 
चतुभज यद्धिषमं प्रकस्पितं श्रतीतु तत्र त्रि्नयात्ततः॥ ३४॥ 
बाहोवधः कोयिषेन युक्‌ स्यादेका श्रतिः काटिभुजावधेक्यम्‌ | 
न्या लघो सत्यपि साधनेऽस्मिन्‌ पृः एतं यदुगुर तन्न विः । ३५। 


इच्छानुसार २ जात्यधिधूज कल्पना कर उनम एक के भुज आर्‌ कोटिक हितीयके कणंसे गुना 
करे, ओर द्वितीय के भून ओर कोटिको प्रथम के कणंसे गुनाकरेततोये चारो गुणनफठ उस विपमचतुमंज 
के चारोभरुजदहौतेहैजो पू्वाचार्यानं केटादहै) उम चतुभरजके कर्णं भी उन्दी दोनो जाव्यत्रिमुजसे 
सिद्ध होते है \ यथा--दोनों तिमुज के परस्पर मुजवातम्‌ कोटिके घात जौञ्चेमे एक कणं, तथा परस्पर 
कोटि भुजघात का योग दुसरा कणं टीना । इस प्रकार कर्णराधन करे साधव प्रकार रहते हृए्‌ भी पूर्वा 
चार्यौने जौ गौरव प्रकार कहा यद्‌ रमफ मे वदी ताद) 


श्रथ सुचीक्षत्नोदाहुरस्यम्‌- 
क्षेत्रं यत्र शतत्रयं ( ३०० ) क्ितिमितिस्तस्वेन्दु ( १२५) तुल्यं मुखे। 
बाहु खौत्कृतिभिः ( २६० ) शरातिवृत्तिमि ( १६५ ) स्तुस्यौ च तेत्र धती ॥ 
एका खाष्टयमः (२.०) समा तिथि {२१५ ) गसेरर्पाथ तत्लम्तरोौ। 
तुल्यो गोधुत्तिमि ({ १८६ ) स्नथा जिन { २२४ ) यमेर्मोभाच्छयो लम्बयोः ॥ 
ततखण्डे कथयाधरे भवसयोर्पोगास्व लश्नावपे 
तत्सूची निजमागंवदमृजयोर्पोगाद्चया स्यात्ततः । 
साबाधं वद लम्बक च भुयो सूच्याः प्रमाखेचके 
वं गरितिक ! प्रचक्ष्व नित्तयं क्षजरेऽदक्षयेऽसि चेत्‌ । २॥ 
जिस जतुभूंज मे भरूमि ३००, मूख १२५. एक भुज २६०, द्वितीय युज १९५ है, ओर उसमे एक 
कणं २८०, द्वितीय कणं ३१५ है, उसी मे एक सम्ब १८९ दुसरा २२४्दहै तो कणं ओर छम्ब के योग से 
दोनों से नीचे के खण्ड बतायो } तथा दोनो कर्णं के योगसे ठस्ब भौर उसके आबाधो के मान बताओ । 
तथा दोनों भृजं को अपने अपने मागं मे बहनि से ऊपर भुजी रूप योग से भ्रुमि पर आबाधा सहित खम्बके 
माने तथा सूचचीके प्रमाणक्या होगे ? है गणितक) यदि तुम इसष्षेत्रमे करक्षरु हो तो सब बताभो । 


( १४३ ) 


7“ सर्ध्याखानदनाप्‌ कैरस्षसुत्रं दलहयस्‌- 
लस्रतदाभितवाहोमध्यं सन्ध्यारयसस्य रम्बस्य । 
न्ध्युना भूः पीट साध्यं यस्याधरं खरडम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सन्धिद्धिष्ठः परलस्वश्रवणहतः परस्य पीठेन । 
भक्तो रम्बभ्रुरयोर्यगात्स्यातामधःखरएडे | ३७ ॥ 
ठम्ब ओर उससे आधित भुजके बीचमेनजौभूमिकाखण्डहै वह्‌ उस छम्ब की सन्धि कहटाती 
है, तथा सन्धि को भूमिम घटाकर जो शेष बचे वह्‌उस छम्ब का पीठ कहकात। है)! जिस छम्ब ओर 
कणं के योग से अधःखण्ड साधन करना हो उसकी मन्धिको २ स्थानमे स्खना, एक स्थानमे दूुसरेके 
पीठसेभागदेनेरो ठन्धि ठम्बका अधःखण्ड होता) दूसरे स्थानमे सन्धिको दूखरेके केणंसे 
गुनाकर दूसरेके पीठद्ारा भागदेनेसे छन्ि कणं का अध.खण्ड होता दै । 
प्रथ कणंयीर्योगादना लम्वज्ञानार्थं सूत्रं वृत्तम्‌- 
लम्बौ यृध्नौ निजनिजपीढविभक्तौ च वंशौ स्तः। 
ताभ्यां प्राभरच्छस्योर्योगाह्म्बः खण्डे च ॥ ३८ ॥ 
दोनों छम्ब को पृथक्‌-पृथक्‌ भूमिं से गूनाकर अपने-अपने पीर के भाग देने से ठकभ्धि अपने-अपने वंश 
( भूमिके प्रन्तसे ट्स्बके समानन्तर ऊर्ध्वािरसरेखारूप ) होतेह! इन दोनी बशोको जानकर 
''अस्योऽन्यमूाग्रगसूत्रयोगातु” इत्यादि पूवं रीतिसे कणं योगसे श्रूमि पर छम्ब का मानं होता ह, 
प्रथं सुच्याब'धालस्नभुजज्ञानाथं सूत वुत्तचधम्‌-- 
लम्बहुसो निजसन्धिः परलम्बगुणः समाहयो ज्ञेयः| 
समपरन्ध्योरेकयं हारस्तनोद्तां तौ च ॥२३६॥ 
समपरसन्धी मूष्नौ सुच्यावापे पृथक्‌ स्याताम्‌ | 
हारहूतः प्रलम्बः धचीलम्बो भवेदधुघ्नः ॥ ४० ॥ 
सूचीलम्बध्नथुजौ निजनिजलम्बोदधतौ य॒नौ सूच्याः । 
एवं क्िव्क्षोदः परह्ञस्ेसाशिकात्‌ क्रियते ॥ ४१॥। 
सन्धिकोपरट्ग्वसे गृनाकर अपने ख्म्बसे भाग देकर कल्धि का नाम सम हौताहै) उस सम 
ओर परसन्धिके योगको हार ( भाजकः) वसना, सम भौर पर सन्धि को पृथक्‌ भरुमिसे गुनाकर हार 
के भागदेनेखे दोनो छल्धि सूची की जाबाधाए होती है । परछम्ब को भ्रमि ये गुनाकर हारके भागदेनेसे 
सूची लम्ब होता है । क्षेत्रीय भूजकोसूची लम्ब से गनाकर अपने-अपने म्बके भागदेनेसे सूची के भुज 
कै प्रमाण होते है \ इस प्रकार क्षेत्र के अवयवो फे मान का ज्ञान विजनं व्रैराश्रिकसे ही कस्ते है५२३९-४१४ 
वेत्तेव्यासात्परिधिन्ञानाय सुन्नम्‌- 
व्यापे भनन्दाग्नतिहते षिभक्ते खबाणसूर्थेः परिधिः स ॒सृष्ष्मः। 
द्राविंशतिष्ने बिहतेऽथ शेलेः स्थृरोऽथव। स्याषरव्यवहारयोग्यः । ४२ ॥ 


£; 2 
व्यासमान को २३०५०७२ गना 2५५० कै भागन्सयन पर्पिकामनिसमुध्मदलोतादहै तथा 
व्यास को रसे नुताकर जके लाय देन" पतिका गाव पद रपत ताता ट, परत यरे भी व्यवहार 
मे उपयुक्त सेतादह। 
उतादरण-- दिच्फम्रम्ावं पिल सत्त यत तच्र वस्स प्रषेः पचकते । 
दर्धवशणियंत्‌ परिघप्रमाणं च दव्यामसहःस्यां च सखारव्रिचन्त्या। 
हे मित)! जिग बृत्तक्षेत व्यास्तका मानः ७ है, चदं परिधिकेा मान वता तथा जिसमे २२ 
परिधि रहै बहा व्यासमान क्या होगा वताज। 1 
वेतगोलयो फलानयने क गणसूत्रं वृत्तम्‌-- 
रृकषक्षत्रे परिथिगुणितन्धासपादः फलं तत्‌ 
# ॥# ९३ ् जे 
्ुश्णं वेदेरूपरि परितः कन्दुकस्येवं जानतम्‌ । 
, 9 शैः कौ न छ ॐ 
गोलस्येषं तदपि च फलं पृष्ठुनं व्यासनिष्नं 
१ थ ै न र| क २३ म्‌ 
पडमिभक्तं भषति नियतं गोल्लगभे घनाख्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
परिधिकोव्यासस गुणाकरण्केभागदेनेसे वृत्त काष्षेव्रफलहोतादहै) उस्षेत्र फखको ४ 


से गना केरे से गौर प्ृष्टफर होता है, उस गोल पृष्ठफल को व्यास॒से गुणाकर ६केभाग देने से गोट 
का धनफल होता है \ 


उदाहरमं -  यद्रचाक्षस्तुरगेमितः किल फलं क्षेत्रे समे तत्र छि 
व्यासः सप्तसित इच यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि करिम्‌ । 
पृष्ठं कन्दुकजालपिभफलं गेलस्य तस्यापि कि 
मध्ये ब्रहि घन फलं च विमलां चेदेष लोल।बतीम्‌ ॥ १॥ 
जिस वृत्तक्षेत्र मे ७ व्याम है उसका सम कषत्रफ क्या होगा? ओर जिस गोल का व्यासं ७ है 
उसका पृष्टफर क्या हौगा ? ओर्‌ उसी गोलके का घन्‌ फट क्या हीगा? यदि तुम ङीलावती ( पादी 
गणितं } को जानतेहोतो बताभौ॥ १॥ 


परथ प्रकारान्तरेखा तत्फलानयने करणमूत्रं साद्ध वत्तम्‌ -- 
व्यासस्य वग भनवामिनिनिभ्ने सुषम फलं पश्चसहस्र भक्ते । 
द्राहते शक्रहुतेऽथवा स्यात्‌ स्थूलं फलं तद्व्यवहारयोग्यस्‌ ॥ ४४ ॥ 
घनीकृतव्यासदलं निजेकविंशांशयुगगोलघनं फलं स्यात्‌ । 


अथवा-जव्यास के वंको ३९२७ से गणा करके ५००० कै भाग देने से सृष्ष्म्षेत्रफट होता है तथा 
वमंको ११ से गुणाकर ्ण्केभागदेनेसे स्थूल कषेत्रफर होतादहैः, यह भी व्यवहरोपुक्त होता है) 
व्यासं के घन के आधे मे अपना (उसका) २१ वां भाग जोडदेनेसे गरो का धनफल होता दहै ८४४४ 


शरजीवानयनाथ करणासुत्रं साद वत्तम्‌ - 
ज्याव्यासपोगान्तरधातमृत्तं व्याषस्तदनो दलितः शरः स्यात्‌ ॥ ४५ ॥ 


४ ( १४५ ) 


व्यासाच्छरोनाच्छरसंगुणाच्च मूलं हविनिध्नं भवतीह जीषा 
¢ > ह 
नीवाद्ध वर्गे शरभक्तयक्ते व्याष्ठप्रमाणं प्रवदन्ति ॥ ४६ ॥ 
जीवा ओर व्यास के योग ओर अन्तरकेषातकाजौ पूखूहो उमे व्यस्मे घटाकर रेषकां 
भआधाशरहोतादहै तथाबव्यसमे शरघटाकर नेपकोगरसही गुनाकेरनो भूलहो उसको दूना 
करतेसे जीवा होती ओर जीवाके अपे का वं करके उसमे रका भाग देकर छन्धिमे शरको 
जोडने से वृत्त का व्यास वान होता है ५ ४५--४६ ॥ 
उदाहरण -- दशविस्ततिवत्तान्तथत्र जधा एण्पिता सदो) 
तत्रेष्‌ वद वाणज्ज्यं जउ्यावारास्य च विस्तुक्तिम्‌॥ १॥ 
जिस वृत्तका व्यास १० है उसमे यदि जीवाकामन ्हैत्तौ शरक प्रमाण क्या होगा ? तथां 
शर काज्ञानहोतो जीवा बताओ} एवं जीवा ओर शर जानकर व्यासं मन बताओ \ 
ग्रथ वुत्तार्तस्त्यल्लादिनवासान्वक्षेत्रातां भुजानयनाय भूकम्‌--- 
्रिदव्यङ्काग्निनमधन्द्र खिवाणा्टयुगा्टमिः । 
वेदाश्निबाणलाशवेध खखाभ्राध्ररसेः क्रमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
ष ७, 
बाणेषुनखवाणेश  द्विदिनन्देषुसागरः। 
ङरामहशमेदेथ रृत्तव्यारो समाहते ॥ ४६ ॥ 
£ 
खखखाध्राकसम्भक्ते लभ्यन्ते क्रमशो यजाः, 
ठत्तान्तरूयस्चपू्ीणां नवास्लान्तं पृथक्‌ पृथक्‌ | ४७ ॥ 
जिस वृत्त के असमत्रिभुजादि के भजमान जानना हौ उम वृत्तके भ्याम को क्रम से १०३९२३। 
८४८५३ । ७०१४ 1 ६०००० \ ५२०५५ । ४५९२२ । ४१०३१ इन संख्याओ से पृथक्‌ गुना कर सब 
गुणनफट पृथक्‌ १२०००० के भाग देने से छ्त्ि पृथक्‌ पृथक्‌ क्रम से, वृत्तान्तगंतं समव्रिभुज, समनचवुरुज, 
समपन्वभुज, ममपडभुज, समसप्षभूज, समाष्टयुज, समनवभुन क्षत्र के मुजमान होते है ॥ ४५४७ ॥ 
उदाहरण -- सहुसख्रदहधितचन्पासं यद्वत्तं तल सधष्धतः | 
समन्यल्लादिकानां मे भुजान्‌ चदे पृथक्‌ पथक्‌ \ौ १६। 
जिस वृत्त का व्यास २००० है उसमे समव्रिभुज आदि ससनवमरुन क्षेत्र के पयन्‌ पृथक्‌ बताओ । 
प्रथ स्थलजी वाज्ञासाथ सधुक्रियाकर सुत्रं वृत्तम्‌- 
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चापोननिघ्नपरिधिः परथमाहयः स्यात्‌ पश्चादतः परिधिवगचतुथभागः। 
श्राधोतितेन खलु तेन मक्ञेवतष्नन्यासाहतं भथममाप्तमिद्‌ ज्यका स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


चापको परिधिमे घटाकरशेथक्ये चपसेगुना करनेसेजो हो उसका नाम प्रथम (अद्य) 
रखना । परिधि के वं के चतुरथाश्षको ५से गूनाकर गुणनफलमे आद्य को घटाकर केष से चतुगुणित 
ध्यास से गुने हुए प्रथम मे भागदेनेसे रुन्धि जीवा होती ह ५४८ ॥ 


( १४६ ) 
उदाहरणम्‌ -- श्रष्टादशांशेन वतेः समातसेकादिनिष्नेत च यत्र चापम्‌ | 
पृथक्‌ पथक्‌ तत्र वदाशु जीदां लाकपितं व्यास्षदल च यत्र || १॥) 
जिस वृत्त का व्यःसाधं १२० ( अर्थात्‌ व्यासं २४० ) है उम वृत्त के अ्ादशासक्रमसे १, २, ३, 
ॐ ५, ६, ७, ८, ९ से गुणितं यदि चापमान हौ तौ पृथक्‌ पृथक्‌ सब की जीवा वताओो। 
प्रथ चापानयनाय करखसुत्र वत्तम्‌-- 
ऽ्यासान्िघातयुतमोरिकया विभक्तो जीवाडिघपश्चगुणितः परिषेस्तु बग | 
रब्धोनितात्‌ परिधिवग चतुथभागरादाप्तेपदे इतिदरात्‌ पतिते घञुः स्यात्‌ ॥ ४8 ॥ 


परिधिके वं को प्चगुणित जीवा के चतुर्था से गूनाकर गुणनफल मे चतुरगुणित व्यास से युक्त 
जीवाकेभागदेनेसे कल्को परिधिवशं के चतुर्थाशिमे घटाकरनेपकाजो मुरु हो उसको परिधि के 
ञघेमे घटानेसे चापका मानंहोता दहै ५ ४९॥ 


उदाहरण - विहिता इह ये गुणास्ततो वद तेषाषधना घनूरित्िम्‌ । 
यदि तेऽस्ति घनुुणक्रिथागरिते भाणितिकाति नैपुणम्‌ ।\ १ ।। 
अभी २४० व्यासवाले वृत्तमे जो जीवाएं बनाई है हे गणितज्ञ ? यदि तुम्हे गणितमे अति 
निपुणता है तो उनके चापमानं बत्ताभो । 
प्रथ उातत्यवहुारे केरणसुतं साप 


गणयिला षिस्तारं बहधु स्थानेषु तयतिर्भाज्या । 
स्थानकथित्या समपितिरषं देष्यं च षैपेच॥१॥, 
ेत्रफलं बेधगुणं खाते धनहस्तसह्था स्थात्‌ । 


जिस घात मे दैघ्यं ( छम्बाई ) सवं समाननही हो, अथवा चिस्तार मान या वेध (गहर) 
के मानं भी स्वंत्र समानेनहीहे वहां विस्तारको अनेक (२,३२या अधिक्‌ ) स्थान मे नापकर उनके 
योग मेँ स्थाने मान ( जितने स्थानमे नपि गयेदहौ उस सद्धुचा) के भागदेनेसे विस्तार का सममानं 
होतादै)! इसी प्रकार दैध्यं ओरवेध क्रामी सममन बनाना) फिर क्षेत्रफल ( सम दैध्यं मौर विस्तार के 
धातु ) कोसमवेधसे गुणा करते से घन हस्तमाचषशोतेदै॥१॥ 
उदाहरण - मृजवक्तया दध्यं दशेशककरोमितम्‌ । 
त्रिषु स्थानेषु षटपञ्चसप्ठहस्ता च विस्तृतिः ।; १ \। 
यस्य खातस्य वेधोऽपि हि चतुस्त्रिकरः सखै ! । 
तत्र खाति कियस्तः स्युघनहस्तान्‌ प्रचक्ष्व मे ।\ २॥ 
किसी खातमेष्े होनेके कारण दैष्यंमानं १०११, ओर १२ दहथहै) तथा तीन स्यनिमे 
निस्तार भी ५, €, ७ हाथ तीतप्रकारहै) एववेधमभीतीन्‌ प्रकार २, ३, ४हाणदहै तो उस ल्ातमे 
कितने धन हस्तं होगे बताओ ॥ 
खातान्तरे करणसू साधवृत्तम्‌-- 


पुखजतलजतवुतिजकषेत्रफलेक्यं हृतं षडभमिः॥ १॥ 


( १४७ |} 


षर फलं सममेषं वेधहतं घनफलं स्पष्टम्‌ । 
समखातफलत्यंशः सूचीखाते फलं भवति ॥ २ ॥ 
जिस खात के उपर दध्यंके विस्तार से नीचेके दध्यं विस्तार न्थून वा अधिकहौो वहौ उपर 
कै क्षेत्रफल तथा नीचे के क्षेरफर ओौर उपर तथा नीचे के दैध्यं विस्तार के योगसे जो्षैत्रफर हौ उन 
तोनोकेयोगमेभ्कामभागदेनेसे समकषतर फट होता है । उसको वेधसे गुना करनेसे घनफल होता है, 
समखातफटठ का तृतीया सुचीखात का घनफल होता है । 
उदाहर्ण-- मुखे दशदादशहस्ततुल्यं वि्तारद्ध्यं तु र्ले तदधंम्‌। 
यध्याः सखे ! सप्तक्रदच वेधः का सातसंह्था वद तत्र वाप्याम्‌ ।! 
जिघ्र खात के ऊपर विस्तार = १० हाथ, दैष्यं १२ हाथ दहै, तथा नीचे विस्तार ५ ओर दैष्यं ९ 
हाथ है ओर वैध ७ है, उस खातं की घनहस्त संख्या बताओ । 
उदाहरण-- खातिऽथ तिश्पकरतुल्यचतुभृजें च किं स्यात्‌ फलं नवसित: किल यत्र वेषः । 
वत्ते तथेव उशविस्तृति पञ्चवेधे सुचीफलं वद तयोऽच पृथक्‌-पृथक्‌ मे ॥ 
निस तुख्य चतुभज खात्त मे मुजमान १२ ओर वेध ९ हाथ है, उसका वनफल क्या होगा ?\ तथा 


जिस वृत्तरूप खात मे व्यास १० ओर वेध ५ है उसका घनफट क्या होगा?\ तथा दोनो क्षेत्र के सुती 
खात में धनफर कितने-कितने होगे, ये भी अल्ग-अख्गं बताओ । 


इति खातन्यवहारः समाक; 


श्रथ वचितिष्यवहारे ` करसुत्रम्‌- 
उच्छयेण गुणितं चितेः किरु क्षत्रसम्भवफलं घनं भवेत्‌ । 
दृ्टिकाघनहूते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश्च लभ्यते| १॥ 
इष्टिकोच्छ्‌यहदुच्ितिर्वितेःस्युः स्तराश्च दृषदां चितेरपि। 


दइकट्ठे चने (जोड) हुए ईट के समूहं को चिति केटते है उस चिति के क्षेत्रफल को चिति की उंचाई 

से गुनाकरनेसे चितिका धन फ्छहोतादहं)। वितिके वनफटमे दटेके घनके भागदेनेसे इंट्की 

संख्या हयोतौ है ओर चिति की उचारईकेभगदेनेसे रुन्ि स्तर (तह) कौ संख्या होती दहै। पल्ल 

के टुकड़े की चिति काफठ भीं इसी प्रकार समभना चाहिये । 

उडहरण- प्रष्टादशाडगृलं र्यं विस्तारो हादशाइगलः। 

उच्छितिश्ट्यडगुला पस्थासिष्टिकास्तादिचतो किल ।॥ १॥ 

यद्विस्तुतिः पञ्चकराप्ठहुस्तं देध्यंञ्च यस्यां न्निकरोच्छितिश्च । 
तस्यां चितो कि फएलमिष्टिकानां संख्याचका ब्रूहि कति स्तराक्ष्च ?॥२॥ 


[| ९४८ ) 


जिस दटे कौ छम्बाई्‌ १८ अमृ, चौडा १२ अगुरु, उनचाई ३ अंगुलं, इस प्रकारके ईटेकी 
एक चिति है जिसकी विस्वृति ( वान) ५ ह्य, सम्धाद ८ हाय जर्‌ उचाई ३ हाथ है) उस चितिं 
टे की संख्या कितनी दै? जौ कितने स्तर्‌ ( वीच रो ऊपर तक्‌ कौ पक्ति) है? वताओ। 
इति वितिथ्यव॑टारः । 


„क्ष 
अ ष ५ 4 ५ 0 क ॥ 


पण दकन्यव्यसहुार्‌ ररशसुत्रं वसम्‌ ~ 
पिण्डयोगदसमग्रमूचयादष्य्ठङगुसितम ङगुलात्मकषू । 
दार्दारणपथं; समाहतं षटस्वरपविहुतं करारपकप्‌ | १ 
जिस काष्टकी चिराहका प्रमाण जाननादहौ उसके अग्र ओरमूरके मोदार्हके योग का जधा 

करके उसे का्ठकौ सम्वास गुना कर गुणनष्ट की फिर जितनी जगह चीडे गये हों उतनी संख्यासे 
गना कर यदि माने अंगुलस्मकहीतो उसमे ५<्दके भाग देनेसे हृस्तात्मके मान समभना} यदि 
हस्ताव्मक्‌ मान हो तो उक्त विधि से गुणनफल दुस्तात्मकदहीदोतादहै ५ १॥ 
उदाहरण -- मले चखाङमलसि ऽय कृष्ङगृस्येऽग्रे वविण्डः शताङगलभितं किल यस्य दध्य्‌ । 

तदुरुदारणपथेष्‌ु चहुष्‌ 1 स्यशद्स्ाल्यकं वेद खलं ! गसितं दतं मे ।\ १1 


जिस काष्ट के मरमें २० अगु, ओर अभ्रभाग मे १६ अगरु मोटाई है तथा ठम्बाई १०० अगर 
है उस छकड़ी को यदि ४ जह्‌ चीरे गये तो हस्तात्मक फर क्या होगा ? शीघ्र बताओ । 


छ स्वार एरर घाधवत्तष्‌-- 


1 
[भ 


इष्टिकाचितिदृषचिचित्िखातक्राकचव्यवहतो खल सूर्यम्‌ । 
कमकारलनघस्यतिपन्प मृदुत्वकरिसत्ववकेन ॥ २.।) 


यदि काठक तिस्छा ( चौडाई ) चीरा जापर दी पिण्डमान को विस्तार (चौड़ाई) मानसे गुनाकर 
गुणनफर को दारणपथ संख्या से गुना करनैसे फल होता) इस प्रकार इटेके समूह्‌, पत्थर के समूरं 
य कष्टक चीरे आदि व्यवहार म उन वस्तुं की ्रृदुता ओर करिनिता तथा कायं करने वक्ते की 
योग्यता के अनुसार मृरय निर्धारित हता ¦ 


# 


उदाहरण -- य्िस्वु्ि देन्दद्वि्यस्ूलालि । पण्डस्दस्ष्य षोडशं यत्रं काष्ठे ४ 
छेदेषु दियंडसथयु पय {ॐ स्थात्‌ छलं ठत छरात्पक षे \। 


जिस काष्ठ की विस्तृति { चौडाई ) ३२ अगुरु ओौर मोटाई १६ अगुरु उसको चौडङ्ारईमेर 
 ध्थान में दछेदन किया जाय तो हस्तालसक्‌ फ क्था होगा ? शर. षता । 


9 ट प्ति  ककचव्युध ह्र ^. 


( ९५९ ) 
प्रथ्‌ गशरवहार्‌ करगचु्रं वृ्न्‌-- 
्रनशुपषु दशर्मांशोऽणुष्वयेकादशांश. परिधिनवमभागः शूकधान्येषु वेधः । 
५५, भिं £ 
मधति परिषिषष्ठे षिते वेधनिष्ने घनगणितकयः स्युमगपस्ताथ खायः ॥ १॥ 

( समतट भूमिमेदटेर्क्गये हृष्‌ धान्य (अगन) की परिधि से उसकी उंचाई सममकर अन्न का 
परिमाण जानना राशि व्यवहार कटूखता है ) स्थूल ( मक्षा-वान आदि) अन्नकी परिधिका दशमाक्ष 
उं चारई, तथा पृक्ष ( सरसो, अलस आदि ) अचं कौ परिधि का एकादशं ओर शुकवाखा ( यतर आदि ) 
अघ्चकेदटिर की परिधि का सवाक वेध ( उच(ई) सम्फला । परिथिके धृष्ठाश् का वगं करके उसको वेध 
( उचाई) से गूनाकरनेसे घन दस्त प्रनाणहोतादै, वही मगध देशम खारी कहङतीदहे) 


उदाहुरण-- सप्भुवि निकल राशिः स्थितः स्थुलधान्य 
प्टि{सिदरििपिः स्थादडस्तदष्टियंदीय। । 


प्रेद भमक्त | संय. धक {तः सान्ति दस्ति 
छथ पुथ. णुखश्यः शुकदह्येक्य शीघ्रम्‌ । १॥ 
समतरुभ्रुमिम र्क्व हुए स्वूख्धल्य क परिधि यदि द्ण्हाधहै तो उसम कितने घनहुस्त 
( खासी के प्रमाण ) होगे बताभौ 1 तथा दक्ष्मधान्य ओौर भुकेधान्य कौ परिधिभी यदि ६० हाथहोतो 
उनके अलग अख्ग खारी प्रमाण ब्त । 


दिवेदसत्रिभागेकनिष्नात्‌ पु परिधिः फलम्‌ । 


भित्यस्तवाद्यकोणस्यरासेः स्वुणभाजितम्‌ ॥ २ ॥ 
भित्ति ( दीघार) प१ल्गे हृष्‌ धाम्य रकी ठेरी की परिथिको ररौ गुनाकर उसपरसेजोफरटो 
उसमे २केभागदेनेसेखारीका प्रमाणहुिष्ै) घर्‌ के अन्दर वले कोणम लगे हए धान्यक्ी ठैरी 
की प्रिधिको४्सगुनाकर उसपरसञ। फटटौ सप्तम धके भागदनसे खारीमाने होतादहै! एव 
बाहर कोणमेखी हृएठेरकी परिधिकोुसे गूनाकरउस पर्स पूर्वाक्तविधिसे जो धनहृस्तहो 
उसमे ईकाभागवदैतेसे ठछन्धि खारी काप्रमाणरहानाद॥२५ । 
उदाहूर-- प्र (न्वभत्िदग्वस्य सशर्त्रिश्स्छरः किस । 
प्रन्तःवोजस्थित्तस्यापि त्तिथितुत्यकषरः दलं ! । १॥ 
दिऽ शोणप्यद्स्यर्क पर्यष्वटवदहाहततः । 
सेवायक्ष्व मे सिप्र घनहुस्वच्‌ पथक्‌ पृथक्‌ ।॥२॥ 
गित्तमेक्परो हुषु धन्य की परिधि ३० हाथं है, अन्तःकोणमे से हूए कीं परिधि १५ ह्यथ, तथा 
बाह्यकोण स्थित धान्य की परिधि ४५ ह्यह तो इनके प्रथक्‌ पृथक्‌ धनहस्त माने बताओ । 
६ति रशिन्यव्हारः समा; । 





( १५. ) 
परव छापाव्यवहूषत करणनुतरम्‌-- 


म १ भ ^ भ * {‡ £ त्‌ 
छाययोः कणयारत्तरं य तयावगेविश्लपभक्ता रसाद्रीषवः । 
० श न्तरं भान्तरेण) ५ 
सेकरन्धेः पदध्नं तु कणेन्तरं भान्तरेणोनयुक्त दले स्तः पमे ॥ १॥ 
दोनों दाया कै अन्तर्‌ आओौर दोनो कणं के अन्तर्‌ जौहो उन दोनी के वं्गस्तर से ५७६ म भाग 
देकर रुन्धि मे १ जौढठकर जौ मृदो उस मुृक्छ्ये कणं के अन्तर को गूनाकर गुणनफट मे पृथक्‌ छायान्तर 
को जोड ओर घटाकर आधा करन दानो खछयाके मानीते ह॑) १) 
उदाहूरण-- नन्द्चनद्रमितं दछापयौरन्तर कशणंग्ोरन्तरं चिदवतुतल्यं ययोः 
ते प्रभे वक्ति यो युक्तिमान्‌ वेत्यसौ उक्तमव्यषतयुकतं हि मन्येऽखिलम्‌ ॥ 
दो छायो का अन्तर १९ ओर्दो कणं का अन्तर १३ दहै? पउ्नदोनोछायाके मान को जो तावे 
वह व्यक्त ओर अन्यक्तगण्ति भ निपुण एेसामे समता हूं 
खायपास्तरे करखसुत्रम्‌- 


शङ्कुः परदीपतलशवङग्ुतलान्तरध्नश्डायाभवेद्धि नरदी पशिखोस्स्यभक्तः । 


दीपतख ओर शकुतखके बीच जो भूमिमान हो उससे श्व को गुन। करे, गुणनफट मे शकून 
दीपोन्दितिके भागदेनेसे छायाका मनं दहता है ॥ 


उदाहर्ण-- शडकुप्रदीपान्तरभ्‌ स्त्रहुस्ता दीपोच्छितिः सार्घकरत्रया चेत्‌ । 
शङ्योस्तदाऽकाडगलसम्सितस्य तस्य प्रभा स्यात्‌ किथती वदाशु १॥ 
शङ्कु ओर दीपके बीच भरमिमान ३ हाथ ओर दीपकौी उचाईहै तो १२ जङ्गु अर्थात्‌ 
( १ हाय ) शङ्कु की छाया क्या होगी ? 
दीपोच्छित्यानयनाय सृन्नम्‌-- 


छायाहूते तु नरदीपतलान्तरभ्ने शङौ भवेन्नरयुते खज दीपकोच्च्यम्‌ ॥ २ ॥ 

राडकुः को शद्करुदीपान्तर भूमि से गना करके गुणनफल मे छाया से भाग देकर रन्धि मे शडकूं को 
जोडने से दीपोच्िति होती ॥५२॥ 
उदाहुरम- प्रदीपशडकवन्तरभ्‌ स्वहस्त! छायाऽडगुलैः षोडशभिः समा चेत्‌ । 

दीपोच्छित्तिः स्यात्‌ कियती वदाशु प्रदीपशङ्ववन्तरमुच्यतां मे । १ ॥। 

राडकुदीपान्तर भूमि ३ हाथ जौर छाया १९ अङ्गुखुहैतो दीपक उचा कितनी हौगी ? तथा 

दीप की ऊंचाई जानकर शडकुदीपान्तर श्रूमिमान भी बतामो ॥ 
प्रदीपशङर्ववन्तरभूमेरानयनाय सुत्रम्‌- 
विशडङ्दीपोच्छ्यसंगुणा भा शडचदधता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 


दीपोच्छिति मे शङ्कु को घटाकर शेपसे छाया को गुनाकर उसमे शकु का भाग देने से रुन्धि 
शङ्कूदीपान्तरभूमिमान होता है ॥ 


( १५१ ) 


छायाप्रदीपान्तरदीपोच्चयानयनाय सुत्रम्‌- 


छायाग्रयोरन्तरसंयुणा भा दचायप्रमाणान्तरहृदधवेद्धः। २॥ 
भूशङछषातः प्रमया षिभक्तः प्रजायते दीपशिखौर्स्यमेषम्‌ । 
५ 9 + त, 
्ैराशिकेनैव यदेतदुक्तं व्याप्तं स्वमेदैररिणेव विश्वम्‌ ॥ ४॥ 
छाया को छायाग्र के अन्तरभूमानसे गुना करके गुणनफर मे छायाप्रमाण अन्तर से भागदेनेसे 
रुल्धि भूमि ( छयाग्र से दीपतल्पयंन्त भ्रु ) होती है! फिरभूमि मौर शडकु का घात केरना उसमे छाया 
से भागदेनेसे दीपशिखा की डंचाई होती है । पील जितने गणित कहै गये है सब त्र॑रादिकसे ही व्याघ्है 
अर्थात्‌ सन व्रराशिकिकेही भेद है) जसे चरिष्णु भगवान्‌ अपने मेदसे विश्वको व्याप्त किये हुए है ५२-५१ 
उद्ाहुरण- शकङ्कोर्भाऽकमिताङःगृलस्य सुमते ! हृष्टा किलाऽष्टाङ्गूला 
छायाग्राभिमृखे करदथमिते न्यस्तत्य देशे पुनः, 
तस्येवाकमिताङ्गुला यदि तदा दछोयाप्रदीपन्तरं 
दीपोच्च्यं च कियद व्यवह छछायाभिधां वेच्ि चेत्‌ ॥ १॥ 
हे सुमते । द्वादशाङ्गुल शङ्कु की छाया ८ अडगुल थी, फिर उसी श्डकु को छायाग्र की तरफ 
२ हाथ बढाकर रखने से दूसरी छाया १६ अङ्गु हई तो छायाश्र ओौर दीपतर का अन्तर भरुमिमान 
बताओ । तथा यदि तुम छायाव्यवहार जानते हो तो यह भी बताथो करि दीप की उचार्द्‌ कितनी होगी ? 1 
यक्किञिद्गुणमागहारषिधिना बीजे वा भणयते 
¢ + ८ 
तत्‌ ब्रैराशिकमेव निमलधियामेवाबगम्यं विदाम्‌ । 
एत्द्बहुधाऽस्पमदादिनडपीषीदद्धिबुद्धया युध- 
स्तद्रेदान्‌ सुगमान्‌ विधाय रचितं प्राज्ञे; प्रकीणादिकपर्‌ ॥ ५॥ 
बीजगणित या इस ( पाटीगणित ) मे जो कुछ भी गणितं कहे गये है वे निग बुद्धिवालो के द्य 
त्रेसरिक ही समभना चाहिए \ हमारे एसे मन्द बुद्धियो कै लिए उसीं त्र सहिकं के भेदे को सुगम्‌ बनाकर 
अनेके प्रकर पूर्वाचार्याने दिखंखये है ॥ 


इति श्रीभास्करम्वायेवरिरविताया लीलावत्यां छायाधिकारः समाप्तः ) 





श्रथ कुटुके करणसूत्रम्‌ - 
प्रहनस्य शद्धाशृदधिज्लानोपायः- 
भाल्यो हारः क्षेपकश्वापवच्यं; फेनाप्यादौ सम्भवे कृहकाथम्‌ । 
येनच्छिन्नौ भाव्यहारौ न तेन सषेपश्चेतददुष्टुदिष्टमेव ॥ १॥ 


सस्भवदहो तो कटक करणार्थं किसी अङ्कु से भाव्य हर ओर क्षेपक को अपवतन देना । जिस अद्ध 
से भाज्य ओौरः हर मे अपवतन खगं उससे यदि क्षेपक मे अपवतन नही रणै तौ उस प्रश्नको ही अशुद्ध 
समभना चाहिए ॥ 


( ध 6 | ‰ 
। 9 ८३ ^ | 


[ज 


द्धो सं प्र र} ४ 


ह समामवधवलारय एकस्‌ 

९ + र ननि | । भो शो गं ९, ५ | प, त 6 + 
परस्परं भानितयोययायः शेपस्तयाः स्यादपवतेनं सः 
तेनापवर्तेन विभाजितो या तो माञ्यहारौ छसंजक स्तः ॥ २॥ 


जिन दो संख्याजो का महत्तमापतर्तेन निकटन हौ उन दोनों मे परस्पर भामदैनेसे जो असितिम 
रेप वचे वष्ट दोनौं अद्धो का सहत्तमापवर््त होता है \ उः 








गम दानाम भागदैनैसे दोनो टड़ संज्ञक होते हैः 
अर्थात उन दोन ( हर ओौर माज्य ) म फिर दुसरे अद्ध का भपवर्वन नहींटहो सकता इसस्व्यि उन 
ठेर मौर भाज्य को हदसंज्ञक सममन ओर उपपद्‌ सै अनि के सुत्रानुसार गुण ओर छषधिः 
समना चाहिए + २६ | | 


गृणलन्धिज्ञाताथं सुत्रं युचत्रषथ्‌ -- 
मिथो भजेत्‌ तो इमाल्यहारी यापद्विाव्ये मव्रतीह स्यम्‌ | 
फएखान्यधोऽपस्तदधों निवेश्यः क्षेपस्तथाऽन्ते खघरुपान्तिमेन ॥ ३ ॥ 
स्वोर््व हतेऽन्स्येन युते तदन्त्यं त्यजेन्पुहुः स्यादिति सशियुगपम्‌ । 
उर्ध्वा विभाज्येन टेन वष्टः फलं गुणः स्यादषरो हरेख ॥ ४॥ 


एवं तरैवाऽत्र यदा समास्ताः स्युलंब्ययश्चेद्धिषमास्तदानीम्‌। 
यदागतो लब्धगुणो विशोध्यौ स्वतक्षणच्छेषमितौ तु तौ स्तः ॥ ५॥ 
उन द्योनो दृढ भाज्य भौर हरमे तव तके परस्पर भाग देवे जव तक भाज्यमे १ न बचे तथा 

टतो को क्रम से सतीत्वे नीते रखता जाय \ उसके नीचे क्षेपक ओौरः क्षेपक के नीचे शून्य रके, फिर 
उपान्तिम अङ्कु से उसके अपने उप्र चले अंक को गुणा करके अन्तिम सैकको जोड ओर अन्तिम अंक 
करो त्यग देवै, पिर सी प्रकार उपास्तिम को अन्त्य आौर उसके ऊपर के अंक को उपान्त्य कृट्पना कर 
उक्तं विधित क्रिया करै, जबतकृर्पक्तिमे दो संख्यान वच जाय) उनदोनोगे उपरवाले अंकमे ददु 
भाज्यसेभागवेतैमे जो शेष बचे उसे गुणक ( ग्रहन का उत्तर) समभन चाहिये । परस्व इस प्रकार रन्धि 
आओौरः गुणक तभी समे जब ( पहिले भाष्य हरमे परस्पर भाग देनेमे) ट्न्ि र्या समदो, यदि 
रन्धियों की संख्या विषम दहो तो उक्तविधिसे साधित रुरिधि गणक को अपने अपते तद्घुण्‌ मे ( अर्थात्‌ 
भाज्य ओर हरमे) घटाने से देष तुल्य वास्तवे रन्धि ओौर गुणक होते है । 


उदाहुरणः- एकविशंतिथुतं शतद्यं यद्गुणं गणक । एड्च्चष्टिथक्‌ । 
पञ चर्वानितशतदयोद्धतं शद्धिमेति गृखकं वदाशु ठ्‌ | १॥ 


२२१ को जिस संख्या से गुणने कर्के ६५ जोडकर १९५ से भाग देने पर निःशेष हो उस गुणक कौ 
शीघ्र बताओ । 


कुटुकान्तरे करणसुत्म्‌-- 
भषति इटविधे्य॑तिमाव्ययो; समपवर्सितयोरपि वा गुणः । 
भवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च भवेदपवत्तेनसङ्गुणः ॥ & ॥ 


४. ( १५३ ) 


सम्भव दहो तो किमी समान अंक से भाज्य ओर क्षेपक मे अपवतन देकर भी उक्त विधि से गुणक 
वास्तव होता है, तथा ्ेप ओर हर को अपवतित करके जो उक्तविधि से गुणक होता है उसको भपवतनाक 
से गुणा करने से वास्तव गुणक समभन चाहिए ५ ६ ॥ 
उदाहुरस्ण- शतं हतं येन युतं नवत्या विबनितं वा विहतं त्रिषष्ट्या । 
निरश्रकं स्याद मे गुणं तं स्पष्टं पटीयान्‌ यदि कुटूकेऽसि ।॥ ३ ॥ 
१०० कोजिसरअंकसे गुणा करके ९० जोड अथवा घटा देते है, उसमे दरेसे भागं देतेटै तो 
निश्शेप हो जाता है, यदि तुम कुटक गणित मे पटहो तो उस गुणक को बत्ताभो 
ट कान्तरेकरणसूत्रम्‌-- चपजे तक्षणाच्छुद्धं गुणापरी स्तौ वियोगजे । 
धनात्मक क्षेप मे जो कन्धि ओर गणक होते है उनको अपने-अपने त्चण ( भाज्य ओर हर ) मे 
घटाने से ऋणक्षेप मे ठकल्वि ओर गणकं होते है । 
द्वितीय उदाहरण -यद्गुणा गणक ! षण्ठिरन्विता बजिता च दशभिः षडत्तरः । 
स्यात्‌ त्रयोदशहूता निरग्रका तं गणं कथय मे पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ १ ॥ 
हे गणक ! ६० को जिस अंकसे गुणा करके १९ जोड़कर या घटाकर उसमे १३ से भाग देने से 
निषश्गेष खल्षि होती है, उस गुणक को वत्ताओ । 
कुट्कान्तरे करणसूत्रम्‌ 
गणलभ्ध्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलम्‌ ।। ७ ॥ 
हरतष्टे धनक्तेपे गृणलब्धी तु पूषवत्‌ । 
पपतक्षणलामादया लब्धिः शुद्धौ तु बभिता ॥ ८ ॥ 
““करध्वो चिभाग्येन हठेन तष इत्यादि प्रकार से तच्चण करने मे फक तुद्य ही सेना चाहिये, 
अर्थात्‌ तुल्याक से गुणित ही भाव्य ओर हर को ऊर्ध्वाक जौर अधरांक मे घटाना चाहिये । 
यदि क्षेप हर अधिक होतो उसको हर से शेषितं करके माननां उस पर से जो उक्त विधि से गुणक 
ओौर कुल्व हो उसमे गुणक तौ वास्तव ही होता है, पर कन्धि मे क्षेपक के ह्र से रोषित करनेमेनोौ 
रन्धि हो उसको जोडने से धन क्षेप मे ओर घटाने से ऋण क्षेप मे वास्तव ठछन्धि होती है ॥ 
उदाहुरण-- येन सङ्गताः पञ्च त्र्घोविशषति सुताः । 
वाजिता वा विमि्भक्ता निसप्राः स्युःसको गणः? \ ९६ 
५ को जिस गुणक से गुणाकर १३ जोड याघटाकर रसे भाग देने से निःशेष होता हैः वहं गणक 
कौनसादहै?, 
कुद्कान्तरे कररणसुत्रम्‌ - 
प्ेपामायोऽथवा यत्र केपः शुद्धये द्ररोदधरतः । 
सोय; शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलम्‌ ।॥ & ॥ 


जहां क्षेप तही हौ अथवा ्चेप हर से भक्त होने पर निद्शेष होतादहोतो वहीं गुणक ° ( शून्य ) 
समना । तथासेपमै हूरके भागसेजो कन्ध हो वही रन्धि होती दै ५९ 


( १५४ 
उदाहरण -- येन पञ्च गुग्सिताः खसंयताः पञचलष्टिसहिताक््च तेऽथवा । 
स्युस्त्रयोद हुता निरश्रक(स्तं गणं गणक ! कोत्तयाशुमे।) १॥। 
५ को जिस गुणकसे गुना कग्के जन्य अथवा ५५ जाइ कर १२ेकेभागवेनेमे निजे होताहे) 
उम गुणक को बता | 
सवत्र कुट्के गुणलब्ध्योरनेकादशं नाथ सुत्रष्‌ - 
इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्तेनेषा भवेतां वहुषा गुणाप्रौ ॥ 
ूचेविधिसे जो गणक जौर छलि खाच" उन भ इष्गुणित्त अगने-अपने तक्षण को जोडने से अनेक 
प्रकार गुणक ओर टन्धि होती ह ॥। 
स्थिरक कररणसुत्रत्‌-- 
0 + 8 9 न ध 
क्षपे तुस्पेयदिषा विशुद्ध भ्पातां क्रमाये गुणकार्नन्धी | 
भ £ प क म ह ् । 
श्रभौस्सितक्षेपविशद्धिनिष्न्या स्वहारतष्टे भवतस्तयोस्ते | १०1 
जटाः क्षे मे बडी सख्याहो वहां क्रिया दधवा १ सनक्षेप, वा ? ऋणष्षेप मानकर गुणक ओर 
रुन्धि साधन करना ! उनको अपने अर्माषट क्षेपने गना करनेमे कमम गुणक ओर ठनि ममे) यदि 
गुणितं गुण ठल्धि, इर ओर्‌ भाव्य से अधिवःलो जायत) उपको इर ओर्‌ भाञ्यस नेपित्त करके गुणक 
ओर रुन्धि जनि 


प्रस्थ कुटु कस्य ग्रहगणिते उपयोमस्त दथ किञ््चिदुच्यते-- 
सप्याथ शुद्धिर्धिलावशेपं पटश्च भाव्यः दिनानि हरः 
तज्जं फलं स्युर्धिकला गुणस्तु त्ति्नाग्रप्रस्माच कला सबाग्रम्‌ ॥ ११॥ 
एवं तद्ध्वश्च तथाऽधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवा रिन्द्रोः॥ १२॥ 


किसी पद्धति के अनुसारः ग्रहो कै गरृगादि पटिति भगण भौर अभीष्ट सटर्गणके द्वारा ग्रहसाधन म 
छन्ध गत्‌ भगण, रारि, अंश कठा नौर विकला चक अचयय लेकर व्िकल्ाजेष्‌ का परित्यग कर द्विया 
जता है यदि केवल उस विकला देष काज्ञानहो नो यृगादि कुदिनिके नमे ग्रहो के भग्र सथ्यादि 
अवयव ओर अहुगंण का ज्ञान कटक चतिधियदहोी सकता, वरी रीति यरं दिवस्य गहै) जो 
उपपत्ति ओर भ्रन्थफार के गद्यको वेखनैमे स्पष्हि॥\ ११.१२५ 

संदिलष्टकुद्ुके कररपसूचप्‌-- 
५ ् परि भत (५, $ ध 
एको हरथ द्‌ गुणका विभिन तदा गुणेकयं परिकल्प्य मान्यम्‌ । 
नल, | सष ५ (| । १। 
यग्रेक्यमग्रं कृत रक्तवः संशिलिषटसंसः स्फुरकुटर कोऽपौ ॥ १३ ॥ 
किसी एक ही सशि के भिक्षभन्च प्रकार के गणक ओर हर एकदहीदहौ कहौं दोनों गुणकके योग 
को गुणक, ओर देष योग कौ ऋण क्षेप कल्पना करके उक्त प्रकारस जो गुणक आवं वही अपेक्षितं राशि 
रोती है \ यददो भाव्य का एक ही गुणक आता है दसल्ि यह सच्टिष् कुटुक कहल्ाता है \ यहो न्धि 


वास्तव नही आती है तथा उमुका प्रयोजनं भी नरी होता \ अपेक्षा तो गुणक काही रहता है जिमसे गुणित 
भाज्य हर से निद्शेष हौ 4 १३॥ 


( १५५ ) 


उदाहर -- कः पञ्यनिघ्नो विहूतस्तरिषष्टया सप्ताधशच षोऽय स एव राशिः । 
दशाहतः स्यादित स्त्रिषष्ट्या चतुहृशाग्रो वद राशिसातम्‌) १॥। 


किमी अद्भुकोप५से गूनाकर ९३ के भागदेतेमे ७ शेष, तथा उसीको १०से मुनाकर ६२के 
भागदेनेसे १४ शेप होता दहै, उस सजि को बताओ। १॥ 


इति टीटाव्रघ्या कटकव्यहारः 


विन नन य 


प्रथ गणितपाशे निरशिष्ट ङ्कः संश्रया विभेदे करणसूत्रम्‌-- 

र ० १ 
स्थानान्तमेकादिचयाङ्पात्तिः सखूधाविषेदा नियतेः स्थुरङ््‌; । 
मक्तोऽङ्कमिस्याङ्कषमासनिध्नः स्थानष्‌ युक्तो मितिषयुतिः स्यात्‌ ॥ 

सख्या के अङ्कु नियत (निरि) दौत) सस्या म अद्धुः कै जितने स्थान हौ उतने स्थानपयन्त एक 
आदि अङ्कौ का घात सख्याके मेद होते है। उ भेद का अद्धुमके यसे गूनाकृर स्थानाङ्कु संस्यासे 


भाग देकर छलि का स्थान तुल्य स्यानमे एक्‌ एक अदभु वहम कर रख करके योग करने से समस्त सख्या 
मेदोकायोग हौताहै) 


उदाहर्ण-- द्विकाष्टकास्यां चिनवाष्टक्वां निरन्तर दचादिनवावसानेः। 
संख्याविभेदाः कति सम्भवन्ति तस्संख्यकक्यानि पृथगबडाश्‌ ॥ १ ॥ 
२ओौर८से दो स्थानवाली सख्याके कितनेभेद हगे ? तथा ३।९।८ इन त्तीन अङ्को से कितने 
भेद हौगे ? एव >।३।४।५1द)७)८।९ न आर अद्धो स रल्या के भेद क्या होगे ? तथा पृथक्‌-पृथक्‌ भेदो के 
योग कितने कितने दोग ? शीघ्र बत्ताओं ) 
उदाहरण ~ पाशडनकरुणाहिडपरूककयालशुललैः खरबाङ्कशवित श रचापयुतेर्भवन्ति । 
प्रन्योऽन्यहुस्तकलितः कति मूचिभेदाः शम्मीहुरेरिवगवारितरोजशद्खुः ।\ 

(१) पाश, (२) अकश, (३) पपं, (४) उमस, (५) कपा, (६) तिब, (७) 
वट्वाज्ञ, (८ ) गक्तिः (९ ) शर, ( १० ) धनुषं इन दश्चो अख्लाकोौ परस्पर दषो हाथ से अदर बदटः 
कर धारण करनेसे प्रीमहद्वके रूपके कितनमेद हौग?। इयी प्रकार (१) गदा, (२) चक्र 
(३) कमल, (४) नद्ध इलचारोको चारो हाथमे अदल वद्छ कर र्खनेसे विष्णु भगवानु के 
कितने भेद रोगे ?। 

० य्‌ थू 1 प्न्य ५ त्‌ ८ ए थू त म क 
विशेषसूत्रष्‌-- यावत्‌ स्थानप्‌ तुरयाङ्कास्तदध दस्तु पृथक्छरतेः । 
छ ५ ष तात, द पूः ९" 
प्रागेदा विहता भदस्तस्संख्यक्यश्च पूववत्‌ ॥ २॥ 

सस्या के जतन स्थान म्‌ तुल्य ( सगान ) अद्ध टौ उतने स्थान कै प्रथक्‌ भेद वनाकर उसप्ते पूवं 
सेति से साधित समस्त भद मख्यम भागदेन शै वास्तवं भद सख्या टोती हं, उस संख्या का योग पूववत्‌ 
समभनां चाहिए ५ २॥\) 


( १५६ ) 


उदाहुरल - हि द्रचेकभपरिमितं कति संष्यकः स्थ. 
स्तासां य॒त्तिश्च गणकाशु मम प्रचक्ष्व) 
प्रम्मोधिङ्भ्मिशरमूतशरस्तथाद्धु- 
इचेद ङ्पाशसितियुकितिविशारदोऽकसि ॥१॥ 
नवार स्थानः की सख्या म २२।१।१ ये चार अकरैती कितनी सद्या बनं सकती है, तथा उनका 
योग भी हे गणक 1 पूरे शीघ्र वताओो । तमा४।८।५।५।५ इन पांचो अद्धुसे पांच स्थानवारी 
सख्या के कितने भेद होगे तथा उनका योग भी बताथौ, यदि तुम अद्कुपाश के गणितमे चतुर्‌ ही 
भ्रतनियतकेरतुल्यंश्च विभदे कररणसूतच्रम्‌-- 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमाङ्घातोऽपतमाङ्क श्च मितिप्रभेदाः ) 
जहां अनियत ओर अतुल्य अह्भुहो वहां स्थान पर्यन्त ९ स आरम्भ करके १ चटाकर्‌ अद्ध का 
धति सख्या का मेद मान दहोताहै, 
उदाहिरण-- स्थानषटःकस्थितैरडःकंरन्योन्यं खेन वर्जितः । 
कति संख्याचिभेाः स्थुयंदि वेत्सि निगद्ताम्‌ (\ १ \। 
शृन्य से अतिरिक्त अम्य छः अद्ध की सख्या के भेद कितने होगे ? यदि तुम जानते हौ तौ बताओ । 
प्रन्यत्करणस्‌त्रम्‌-- 
निरेकमङ्क क्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
रूपादिभिस्तन्निहतेः समाः स्युः संख्यापिमेदा नियतेऽङ्योगे | 
नवान्वितस्थानकसंख्यकाया उनेऽङ्योगे कथितं तु पेयम्‌ ॥ ४ ॥ 


संकषि्यक्तं परथुताभयेन नान्तोऽस्ति यस्माद गणिता्णेवस्य ) 


जहा संख्या के सको कायोगनिर्््टहो वहां जकयोगमे १ घटाकर शेप को निरेक स्थान पयंन्त 
एक-एक घटाकर रखं फिर उनमे १ आदि अको का भाग देकर उनका घात करै वही ( गुणनफल } सस्या 
के भेद होते, यहो यह्‌ भी ध्यान रखना किस्थानं सख्यामे ९ जोडनेसे जोक उससे कमी 
निदि्ठ अंक योग हना चह \ यह्‌ ( गणित ) विस्तर भयस सैनेसक्षेपमे कहा) क्योकि गणित 
सभृद्र का अन्तनही दह" ३-४॥४ 


उदाह्रण- पञ्चस्थानस्थितरङ्कयंद्यद्योगस्त्रयोदश 
कतिभेदा भवेत्संख्या यदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥ १॥ 


५ स्थानें कीं संख्या है, जिनके अकोकायोग १३ दहै उनके कितने मेदहोगे ? यदि तुम जानते 
हो तो बताओ) 


दति रीटाचतव्यामकपाशः । 


( १५७ |) 


प्रथ ग्रन्थालङ्रणप्‌-- 
न गणो न हरो न कृतिनं घनः पष्ठस्तथापि दुशन्‌ । 
गर्वितगणकयटरनां स्यात्पातोऽवश्यमङ्पाकेऽस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 


इस अद्धुपाशमेनतोगुणकरै, न भाजकेन वगंहै, न घन दहै, तथापि अभिमानी परदोष 
अत्पमति गणीतज्ञो ( उ्यौत्तिषियों ) को इसके प्रन पने पर अवश्य ही मस्तक नीचे कुक जातारहै\१॥ 


येषां सुजावतिगणवगंविभूषिताङ्गी, शुद्धाखिलग्यवहतिः खलु कणठसक्ता 
रीलाबतीह सरसोक्तिुदाहरन्ती, तेषां सदेव सुखसम्पदुपेति दद्धिम्‌ 
इति श्रीभास्कराचायवि रचिते सिद्धान्नशिरोमणौ लीखावतीसन्ञ. पाटुचध्यायः सम्पूर्णः । 


1 


भाग जाति प्रभाग जाति, गुण कमं, वगं कमं आदि स्पष्टगणित से भूषित है अङ्क जिसका, शु द्रं 
समस्त व्यवहार ( श्रेढी आदि व्यवहार ) जिसमे सरस वाणीको कहती हुई यह्‌ रीखावती जिन छात्रो 
को केण्ठस्थ होती है उनकी सुख सम्पत्ति सवदा बढती रहती है । 


८3 


(५2 
4 


‰ श्रीभास्करो विजयत + 





सङ्धलाचरणम्‌--उत्यादकं यत्‌ प्रवदन्ति बुद्धेरविष्ठितं सप्पुरषेख साष्याः । 
व्यक्तस्य छसे घ्य तदेक्मीजसग्यक्त सीशषं गमितं च वन्दे॥ १॥ 
यट पद्य गगोश, प्रकृति, ईश, गणिते जर पितरु आदि पन्नग गचित टना । यला प्रणम गसोरपन्त 
का अथं ही दर्शाया गया) 
प्रत प्रथन प्रथं गख पल मे-- त जगनके सथ व्पक्त प्रददा के कर्ता, जिग अन्यक्तं को 
पण्डित छोग उस सत्पुपसे व्याप्त कदत द्‌, उस जनप ( अभूत-आक्ोरादि ) क प्याप्न करने वाक्ते, 
अनेक गणो से युत ओौर एकाक्षर वं।ज मन्त्र वाले वृद्धिके स्वामी गेण जींकी बन्दना करता हुः, यत 
इस अव्यक्त को सिद्धि बुद्धिमात्रंकमाध्य के कारण युद्धिके स्वापी णमा कह करटी गणेशजी कौ प्राथना 
करते है, क्योकि आचाय को यहं बृद्धि का विदोप प्रयोजन दहे \ 
इदानी प्रक्षावस्रवृत्तिहतुविपयादिर्चवृषटटय सद्धति च गाछिन्या दल्लंयति-- 
प्रयोजनम्‌--पुवं प्रोक्तं व्यकतमव्यक्तबीजं प्रायः प्ररना नो विनाऽव्यक्तयुक्त्या 
तातृशक्या मन्दधीर्भिनितान्तं यस्मात्त्माद्वच्मि बीजक्रियां च।२॥ 
अव्यक्त ( बीजगणित ) है जिस का आदि कारण उस व्यक्त ( व्यक्तगणित = सलाघती = पाटे- 
गणित ) को मैने पहले कह्‌ विया दै \ किन्तु बीजगणित की युक्तयो के विनी प्रप्नत्तर करमैके प्रकार को 
पण्डित भी नही जान सक्तेह ओौर मन्दवृद्धिता बिच्ुरुरही वही जान सकने, द्सटये बवीजक्रिया 
( बीजगणित ) कौ कहता हु ५ २॥ 
संकलने सुत्रम्‌--योगे युतिः स्पात्‌ क्षययो स्वयो घनशंयोरन्तरमेव योगः । 
अव्यक्त सारिथः को जोडने का प्रकार-- 
दोधनयादोक्ण सशियां का योगकरना चाहिए 1 यदि एकं सशिधन ओर दरूसरीऋणहोती 
पूर्वोक्तं युक्तिसे उन दोनो का अन्तर करनेसेशेपनोदटौ वही योगफल होता दै । 
उदाहर्ख -- रूप्यं रूपचतुष्टय च क्षयं धन वा सहितं वदाशु । 
स्वरं क्षयं स्वं च पृथक्‌ पथडः मे धनशंयोः सङ्कलनामवेषि ॥ १ ॥ 
रूप तीत ऋणकेसाथस्प चार ऋण का, तीन धनकेसाथचार धनका, तीन ऋण के साथ 


चार धनकाया चारः धनके साथ तीनवऋणका योगफठ क्या होगा यह शीघ्र कहो, यदि धन, ऋणका 
योग करना जानते हो । 


व्यवकलने सुतच्रम्‌--संशोध्यमानं स्वसरुणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युत्तिरक्तवच्च \। १ ॥ 
संशोध्यमान ( घटने वारी ) धनराक्षि ऋण गौर क्ण रश्षिषनद्ो जाती है) 


( १५९ ) 


उदाहरण -- चयाद्हयं स्वात्‌ स्वमृणाहरं च व्यस्तं च संशोध्य वाश शेषम्‌ । 

तीन धनसख्याम मेदा धनसख्याको, तीनक्ण संस्यामसेदो णस्या को, तीन धन 
सख्यामसे दो ऋणसद्या को ओौर तीन ऋणसख्याम सेदो धनसख्याको घटाकेर शेप वया रहेगा 
यह्‌ शीघ्र कटो । 
गुणने सुत्रम्‌ू-स्वयोरस्वयोः स्वं वधः स्वलशघाते क्षयो भागहारेऽपि चवं निरुक्तम्‌ । 

गुणनविधि मे दो हिया होती है, जिनमे एक्‌ कानाम गुण्य ओौर दूसरे का गुणक है । जिसको 
गुणते है उ्षको गुण्य ओर जिससे गुणते है उसको गरुणके कहते है । यदि गुण्य गुणक दोनो राक्धिया धनात्मक 
या ऋणात्मक हो तो गणनफल धनात्मक होता)! उन दोनोमेसे कोई एक धनात्मक ओर दूसरा 
ऋणात्मक हौ तो गुणनफठ ऋणात्मक होता) भागक्रिण मेमी इसी विधि का अनूङ्षरण करना चाहिए, 

उदाहुरण--धनं घनेनर्णमूुणोन निधनं हयं त्रयेण स्वमृरेन कि स्यात्‌ ॥ २॥ 


धनदोकोधनतीनसे, ऋणदोकोच्छणतीनसे, ऋणदोकोधनतीनसे याधनदोको क्ण 
तीनसे गृणा करने पे गुणनफल क्या होगा ? 


उदाहरण -- सूपाष्टकः रूपचतुष्टयेन धनं धनेनरप्रुणेन भक्तम्‌ । 
ऋणं धनेन स्वभूणेन कि स्याद्‌द्रुतं वदेदं यदि बोबुधीषि ॥\र॥ 
धन आरुमे धन चारक, ऋण आस्म ऋण चार का, धन अटमेक्रण चार का, ऋण आः 
मे धन चारकाभागदेने से रुन्धि क्या होगी ? बताओ । 
वग मले च करणसुत्रम्‌-- कुतिः स्वखंयोः स्वं स्थम्‌ले धनशे । 
न मलं क्षयस्यास्ति तस्याकतित्वात्‌ 1 २॥ 
धनात्मक या ऋणात्मक रक्षिका वगं धनातमक शतारै, किन्तु धनारमकराशि का वमु 
धनात्मक या ऋणात्मक होता) ऋणरानिका वमू नही होता, व्योकि बह ऋणात्मक राक्ञि 
भवर्गात्मिक्‌ है । | 
उदाहरण-- धनस्य ह्यत्रितस्य वगं क्षयस्य च॑ ब्रहि सखे समाश्‌ । 
धनात्मकानामधनात्धक्रानां सूलं सवानां च पुथग्बदाश्ु \॥\ ४ ॥ 
ठे सखे घन तीन ओर कण तीन का वशं हीघ्र वत्ताओ। तथा धलनव, ऋणनवं का अलग र 
सीध्र मू वता । 
खसंकननग्यवकले करणसूत्रं वुत्ताधम्‌- 
खयोे वियोगे धणं तथंव च्यतत शृर्यतस्त द्िपर्थासमेति । 


सून्य को किसी राशिमे जोडनेसे, गुन्यमे किसी राशिको जोडनेसे घ्या शुन्यकौ किसी सक्चिमें 
घटनेसे धन क्ण का वंपरीत्य नही होता, किन्तु यथा स्थित रहता है \ अगर शुन्ध मे कोई राचि घटाई 
जायतोधनक्रणका व॑परीष्य हौ जाता दहै। अर्थात्‌ घटने वाली राशि धन रहैतो ऋण, ऋण रहै तो धनं 
हो जाती दहै) 


उडाहरण-- सखूपत्रयं स्वं क्षयगं च खं च कि स्यात्‌ खयुवतं वद खाच्च्य॒तं च । 


( १६० , 


धनं तीन, ऋणं तीन, शून्य इन तीनों राकियोमे शान्यको नोद्नेस. इन्हदीको शन्यमे जौडनेमे 
था शरुन्य मे इनको घराने से बताओ क्या फल होगा? 
खगणादिष्‌ करेणसुत्रम्‌-- वधादौ वधत्‌ खध्य लं लेन घाति । 

खहुरो भवेत्‌ सोन भक्तश्च राशि. । ३ ॥ 

सुन्य कौ किमी .-सशि.स.गुण्नेसे या लुन्यसे किसी राजिको गुणनमे गुणनफलठ शून्य होता है । 
शून्य मे किसौ रजिकामभाग.देनेस छत्ि शुन्यं मिल्तीदहै। किन्तुशुन्यसे किसी रारिमे भाग 
देने से खह्र ( शुन्य येद वारी ) र्बिदहे जाती है) उसका मान अनन्त के बरावर हौताह, 
उदाहरण -- टष्न त्रिहूत्‌ खं खहूतं त्रयं च शन्यस्थ वं वदमेपदंच॥५॥ 

शून्य कोदोसेयादोकोदुन्यसे गुणनेमे गुणनफलक्या होगा? एव शून्यम्‌ तीन का भाग 
देनेसेयातीनमेशन्यकाभागदेने से रुल्धि क्या मनेगी ? 

तथा शून्य का वरगं चग॑मूल, घन ओौर घनमूक क्या दगा? 


प्रस्मिन्‌ विकारः खहुरे न राशावपि प्रविष्डेष्ठपि निःसतेषु । 
बहुष्वपि स्याट्लयसुष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यद्रत्‌ ॥ ४ ॥ 
पर्वानीत इसभ्वहर राक्षिमे किसी रक्षि को जोडनेसे.या घटनेसे कुछ विकार नह होतादहै) 
जिस तरह प्रख्यकाट मे भगवानु परमेश्वर के शरीरमे अनेक जोव प्रविष्ट टतेहै भौर भष्टिकारूमे 
उनके शरीर से अनेक जीवे निकठते है, तथापि उस परब्रह्मपरमेश्वर के -शरीरमे दुभौ विकार नही 
होता, अर्थात्‌ ज्यो का त्यों रहते है । उसी तरह यह्‌ खहर ररिभीदहै' 
प्रथान्यत्तकहपना-- 
यावत्तावत्‌ कालको नौलकोऽन्यौ चः पेतो लोहितक््चतदाद्याः । 
्रव्यवतानां कल्पिता मानसं्ास्तस्संख्यानं कत्तुमाचायेवर्येः \\ ५ ॥ 
प्राचीनआचायंनि अज्ञात"राशियो के मानोका अलग २ बोधतथा गणनाके चयि सन्ञाकीरै। 
यावत्तावतु,+ कालके, नीख्क, पीतक, लोहितक+ अदि यही, इनके स्थानो म (नामक्रदेणेन नामग्रहण 
इस न्यायसे रखधवेकेच्विया,का,नी,पी, लो आदि से गणित करते हैष ५ ५ 
भ्रव्यकेत सकलनन्यवकलने कररसुतर वृत्ताधेम्‌-- 
योगोऽ्त रं तेषु समानजात्योविभिन्ननात्योहच पृथक्‌. स्थिति च । 


अज्ञात राशियों के योग करने के खयि जो यावत्तावत्‌ आदि वणं कल्पना किये है, उनमें सजातीय 
वर्णाका योग गौर अन्तर होता दहै, विजातीय वर्णौ का नही, अर्थात्‌ यावत्तावत्‌ के साथ याचत्तावत्‌ फी, 
नीक के साथ नीक इत्यादि का योग गौर अन्तर्‌ होता है) 
उदाहरण --स्वमन्यक्तमेक रखे संकरूपं धनान्यक्तयुगमं विरूपाष्टकं च ¦ 
यतौ पक्षधेरेतयोः; क धनं विपयेस्य चेक्ये भवेत्‌ कि वदाशु ॥ ६॥ 
यावत्तावत्‌ एकरूप एक्‌ ( १) ओर यावत्तावत्‌ दो रूपञटठ ऋण (२) इन दोनों पक्तौका 
योग क्य होगा ? तथा पिले दुसरे पको मेभधन ऋण,चिह्ं बदल दिये जार, तौ योग क्या होगा ? 


५. ( १६१ ) 


श्रन्थ उदाहरण -- धनाव्यक्वमत्रयं सत्रिरूयं प्षयाय्यक्चवयुग्तेल युक्तं च कि स्यात्‌ | 
धनाव्यक्त युग्साहनानव्यक्ततटकं सरूपाष्टक प्रोरभच शेषं वदाण ।॥ ७॥ 
रूप तीन से युतं धन यावत्तावत्‌ वगं तीन ओौर ऋण यावत्तावत्‌ दो इनका योग फठ क्याहोगा? 
धन यावत्तावतु दोमेसे धन रूप आसे युत्त ऋण यावत्तावत्‌ छंको घटाने सेरोप दीघर बताओ ) 


प्रञ्यक्नादिगुणते करणसुत्रं साधेवु्तदयम्‌ ~ 


स्याद्रपवर्यामिहितो तु वरणे हिज्यादिकानां समजातिकानाम्‌ ॥ ६॥ 
वधे तु तद्रगंघनादयः स्पुस्तद्भावितं चासमजातिघाते । 
भागादिक रूपवदेव शेषं व्यक्ते यदुक्तं गणिते तदन्न ।। ७॥ 
ख्प वेणं इन दोनो का घात चरणं होताह। इसका मतलब यहटै किल्पसे वेणंकोयावणसे 
रूप को गुणने से रूप नही रहता किन्तु केव वणं ही रहता है । 
गुण्यः पुथगुखकखण्डपमो निवेयस्तंः 
खण्डकः क्रमहतः सहितो यथोक्तया । 
प्रव्यक्त व्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो 
व्यक्तोक्त खण्डगुणनाविधिरेवसत्र | ८ ॥ 
अब गशृण्यस्त्वधोधो गूणखण्डतुल्यस्तं' खण्डकं ` सगुणितो युतो वा? इस पाटीगणितोक्त खण्डगुणन- 
विधिकोस्पट करतेहै, 
जेसे--गुणक के जितने खण्ड किये जाय उतने स्थानो मे अलग र गुण्य को स्थापन करके प्रथम 
स्थान मे स्थापित गुण्य कौ प्रथमं खण्ड से, द्वितीय स्थान मे स्थापित गुण्य को द्वितीय खण्ड से, तृतीप स्थान 
मे स्थापित गुण्य को तृतीय खण्ड से इत्यादि “स्याद्र पवर्णाभिहलौ तु वणं 2 इस पूवंकथित प्रकार से गणा 
कर “योगे यतिः स्यातक्षययोः स्वरयोर्वां धनण॑योरन्तरमेव योग इस तरह्‌ सभोका योग करने से गुणन 
फल हो जायगा 1 तथा अव्यक्त वेगं, करणी इन सभौ के गणन मे पालीगणितोक्त खण्डगुणनं विधि करना 
च{हिए । 
उदाहरण -- यावत्तावत्पञ्चकं व्येकरूपं यावत्तावद्धिस्त्रिभिः सद्िरूपः। 
संगुण्य व्राम्रूहि गुण्यं गरं वा व्यस्तं स्वभ कल्पयित्वा तु विदन्‌ ।॥ 5 ॥ 
रूप एक से हीन यावत्तावत्‌ पांचकोखू्पदोसे यूतं यावेता्वत्‌ नसे गुणा कर गुणनफल क्या 
टौगा ? अथवा धनं ऋण को विपरीत कल्पना करके गुणनफड क्या होगा ? शीघ्र कटौ । 
भागहारे केरणसुत्रं वृत्तम्‌-- 
भाज्याच्छेदः शृडचत्ति प्रच्यतः सन्‌ रवेषु स्वेषु स्यानकेषु कमेण । 
येयेवंणेः सगणो येत््च रूपेर्भागाहयरे लव्धयस्ताः स्युरत्र \ ६ ॥ 
यद्यपि पाटीगणित मे कथितं “भाज्याद्टरः चुद्धयत्ति इत्यादि प्रकारसे यहं पर भी भजनविधि 


चर सकता हैः तथापि वर्णो के भजन मे कुछ अन्तर होने के कारण फिर उक्तं प्रकारसे माग हारका 
प्रकार लिखते है । 


वर्गोदाहुरण-- सरूपैः षड्मिर्वेजितानां चतुर्णासन्यक्तानां ब्रूहि वर्गं सखे मे । 
है सखे ऋण रूप छं से वित यावत्तावत्‌ चार का वं वया होमा ? कहौ ४ 


( १५० ) 


यर्गनने सर्णस्‌य्‌ घुलष्‌ -- 
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{ण तथद शेषम्‌ | २०।) 

अब अव्यक्त यनि के वगंमृ्य निकान्म्ते का परदार कटने, तर्गगायिं मे जितने अव्यक्त वर्गमद्ि 
हो उन सभो का पहने पू तेकर अलग म्न्य । उप मन्स{पियोममदोदो सिक्ते घात्‌ को दिगणिल 
करके शेषम घटानेस प्रद दता दै 


प्रथानेकलयतदश्रिधम्‌ 
तत्न खक लसन्यव्रकूलनोदाहुर्मभ्‌-- 
यावत्तावत्कालकनीलकतर्मस्प्रिपज्चसष्तधनम्‌ 
दिच्येकमितेः क्षपः सह्धिना रहिता कति स्युश्तैः।। १०२ ॥ 
धनं यावत्तावत्‌ तीन, कालक वाचि आर नीन्छह गान, उनका ऋण यावत्तातनु दा कालक तानं 
ओर नीके एक) हनम जोढते ओर चलने सं रोष वणा ठेगा)) 
गृणनादि का उदाहुर्म--पावत्तावद्रयभरुखं कालक्तौ नीलकः स्वं 
रपेराटेया हिगूणि तधितेस्ते त्‌ वैरेव निध्नाः। 
कि स्यात्‌ तेपां पुमनभजनकलं गुण्यसक्तं च क स्याद्‌ 
गृण्यस्याथ प्रकथष कुति मंलसस्थाः कृतेर ।। ११।। 
धनं रूप्‌ एक पे युते ऋण यावत्तावत्‌ तीन) ऋण कालक दौ ओर्‌ घन चीखक एके इनको धनं रूप 
दोपे युते ऋण यावत्तावत्‌ छे, ऋण काक चार नौर नन नीच दो इनगे गुणा करने से गणनफट 
क्या होमा ? कटो ! तथा इगी गृणन्‌ फट स गुण्यत भावदेनमे दिनि नथा स्रम्‌) 9 णव गुण्य का वेग 
सर्‌ ठस वेगं का मू कया होमा ? व्ताजौ। 
श्र्र करणी बड, वरिधेष्‌ । 
त्र संकरतव्यवकल्तनन्योः कस्मसुन्रम्‌- 
योगं करण्योर्महतीं श्रकृर््य वधस्य मूलं द्विगुं लघुं च। 
योगान्तरे रूपनदेतथो' रतो देण वं गुखये-ूजेच्च ॥। ११ ॥ 
द्व्या हतायास्तु पदं महत्याः सेकं निरेक स्वहूतं लवुष्नम्‌ । 
योगान्तरे स्तः कभशस्तयोत्रा पुयक्‌ ्थितिःस्याचदि नास्ति मलम्‌ ॥१२॥ 
रत्र पद्यम्‌-- शरदिं करण््ावपवतंनतीयै तन्परलयोरन्तरथीगवमो" । 
इष्टापवर्ताद्धुहुती मतो ते कमेण विश्लेषयुती करण्योः ॥ 
जिस राचिकापुरापृरासूछनं मिनि उस मूलके जानने कै लिय प्रायीनाचार्यो ने उसका नाम 
करणी रका है) 
जिने दो करणियों के योगान्तर करना हो उका योग करके उस योगफल को महती फिर उन्ही 
करणियो कै वतेको द्विगुणितं करके ठघरु सज्ञा कल्पना करे । इस तरह आई हई महती, टरं दोनो 
करणियो का रूप्‌ कै समान योग सौर अन्तर्‌ करके करणिथो के गुणन मे जो गुण्य, गुणक, ही ओर 
भजन मे जौ भ्य, भाजक्‌ टी, उनको स्प के वर्णं से गुणन भजन, करनी चाहिए । 


( २६२ ) 
तीष अकार -- 
योजय, य।जक अर्‌ वियोजय, वियोजक 7 द कर्णयो गजौ वडी दा उतकौ महती ओर जो 
छोट हो उसको लघु कल्पना कर फिर महती ५ च्घुकामान देवैस जौ रठ्वि मिते उ्तके मूको 
दो स्थानो मे रखना चाहिए \ प्रथमं स्थानं मै एवा जोड करः दुसरे स्थान मे एक घटाकर जो फट भि 
उनके वणं कौल्घुकरणीसेगुणदेनेयेवदही उन दोनो के योगान्रः हीगे । 
उदाहरण -- द्िकपष्टमित्योस्त्िभसंख्ययोश्च योगान्तरे सूहि पृथक्‌ करण्यः | 
निसप्तसित्योशच धिर विचिन्त्य चेत्‌ पडविधं वेत्सि सले करण्याः ॥ १२॥ 
करणी द्यो करणी आह का, करण तीन करणी न्त्स का जोर कर्णी तीन करणी सात का योग 
तथा अन्तर अरग २ व्या लगा, अच्छी तरद्‌ विचार कर वताजो, सगर्‌ करणी पडूविध को जानते हौ 1 
उदाहरण -- दित्रयष्टसंख्या गणकः करण्णो गृष्यस्त्रघड्या च पज वरूप्‌। । 
वधे भरचकष्वंशु पिपञ्चसूपे गुश्स्यना जवकनते करण्ठा 1} १३॥ 
रूप पोच युतं कर्णी तीन क्रो करूणा दो, करणी तोन, वर्णा जाय्स ओर्‌ हप पोच युक्त करणीं 
तीन को रूप पाँच रहित करणी तीन, करणी बारह स गणा करत स गुणनफ बया टोगा शीघ्र वत्ता । 
विशेषसूत्रम्‌- क्षयो भवस्य त्रयरूपवगेदवत्‌ साध्यतेऽी कर एवीत्वहैतो; \ 
ऋराहिषक्ायाह्यव तथा कस्ण्या सलं क्षयो स्पविवानहैततोः ॥ १३ ॥ 
ऋणरूपका वर्णं करणी ष्पमे ऋण हूताहै शौर ऋण करणी का मुर रूपात्मक ऋण होता दह । 


प्रन्यथोच्यते-- घनर्खताव्यल्ययसीप्सितायष्वठदे रण्या श्रसक्ष्धिधाय 
ताहक्ल्िद्ा भाज्यहरौ निहुन्यादेकेव यावत्‌ करणो हरे स्यात्‌ ॥। १४ ॥ 
माज्यास्तथा भाच्यगता. रण्यो लज्धाः करण्यी यदि योगा. स्थुः । 
विषलेषसूत्रेण पथक्‌ च कार्थास्तिथा यया प्रष्टुरभीप्छतःः स्युः ।। १५ ॥ 


विद्रलेषसृत्रम्‌-- वेस योगक्तरएी विहता विशुदचत्‌ 
खण्डानि तत्छृत्तिपदल्य य्थप्तततानि । 
कत्वा तदीयद्चघयः लु पुकलब्ध्या 
शुष्ण भवन्ति = वपथपोवेदिश्छः करण्यः \} १६॥। 
दवितीय उदाहरण ५ [कितन्‌ > सुणि भाजकं भाष्यम्‌ घट सफपा हैः यद्‌ जानना करिति दे अत 
"व्वनर्मता व्यत्ययः त्यादि दसा प्रकार कदत हे) भानव स्थितं क्र्ययमोममे किसी एक कै धनं 
ऋण चिह्न को वदरं कर उसददसे भाजक ओर भाज्य का गुण देम चाहिए । इस गुणनं क्रिया को 
तब तक करते रहना चादर जव तक छम एकं ही करणोनं हये जाय \ जब एक करणी जाजाय उसं 
करणी का भाज्यमे स्थित करणीयोगे भागदैनेसे भ ठस्पि मिचे वहु इट कर्णी होगी \ अगर रन्ध 
करणी करणियों के योग आवे तो अणे कदा हा विन्तेय सूत्र से प्रदनकर्ता के इच्छानुसार अलम कर लेना 
च{हिए ५ १४-१५ 11 


{वप्लेपधुत्रं फा श्रथ-- 
जिस वगोत्सक सख्या केः अमितम्‌ यो कर्णा निज्षले उम के मूल्ट को प्रथ्नाकर्ता के इच्छा- 
तुसार खण्ड कर उन सण्डोके गं कत, गोग करणी म तगं चस्प्राकाभाग देनैमे जो रन्धि मिलीधी 
उससे गुणदेनेर्‌ योग करणी के जल्प खड {कल जाग 1 १द॥ 
उदराहूरण - द्िकत्रितञ्चप्रनिताः उस्ण्यस्तास्तां रति चिदिस्सद्ययोहच | 
षट्पञ्च धिष्िकसंमितानां पृथक्‌ पथडःमे कथयाशु विदन्‌ | १४१ 
प्रष्टादशलाष्टद्टिकसयपताता ततीक्चतानां च सखे पदानि \ {४३॥) 
करणी दौ कर्ण) तीन करणी पानिक्त्‌, कारण्यं तीन करण दो का, करणी छे करणी पोच करणी 
तीन करणीदोका, करण अलग केसी अर कर्णीदोका अलग २ व्रगं ओौर्‌ वंमूट क्या हयेगा 
दीध्र बताओ । 
वर मोमूते सूत्र वृत्तदयम्‌-- 
व्गेकरणय (द वा करण्योस्तुल्यानि रूपाण्यथवा बहूनाम्‌ । 
विसोधधेदूप्टछतेः पदे शेषस्य ह्पाणि युतोनितानि ॥ ६७॥ 
पथक्‌ तदधं करणीय स्यान्मूलेऽथ बही करणी तयोर्य । 
रूपम तान्येव कृतानि मूधः भेदा. केरण्यो यदि सन्ति वर्गे ।। १८॥। 
वर्गराक्िमे स्थितरूपकै वगम एक, दोवा अनैके करणी खण्डाको घटाकरकेषके वर्भ॑मूट 
कोसूपमे जोडना ओर घटाना चाहिए, उसका आघा करनेसे भूख्कीदो करणीदहो जायमी । अमर करणीं 
वेगं राशिम्‌ अवशिष्ट करणी रहगदद्तो पूर्बानीतदो करणीयोमेसेजो बडी करणीदहौ उसको रूप 
मान कर उत्तयत्‌ क्रिथा कर । यहा पर्‌ ख्पवगम्‌ कर्णी खण्डाका घटानानजो कहादहै, चह ट्घ्रु करणी 
स आरम्भ करके घटाना चाहिए । क्योकि इन तह यही व्रलततेसे बग कर्णी रुप ओर छारी मूलकरणी 
यह्‌ नियम स रद्रैगा \ पर्‌ करौ करटी छोरी कर्णी कूण अर्‌ वदी मूटकरणी मी होती है) 
प्रथ वगगतशकरण्या मूलानयनाधं सुत्र वृत्तम्‌ -- 
त्हरपात्सिका चत्‌ करणी स्तो स्याद्धनास्सिकां तां परस्किल्प्य साध्ये! 
मूले करण्याचनयोरभीष्टा क्षयास्पिकका सुधियाऽबगस्या \। १६ ॥ 
अगर करणीके वगस्िमं कई ऋणकरणो दहो तौ उसको धन कल्पता करके “वग कृरण्या 
यदि वा करण्योस्तु्यानि रूपाणि? इप्यादि पूवंमू्रोक्त प्रकारस्तं दौ मृलकरणी छाना चाहिये! इस तरह 
आनीत उनदो करणीयाम सेएककौ ऋण कल्पना कर अगर वर्गराक्षिमे एकसे अधिक करणी 
ऋणात्मकदह्तो मृ करणीयोमेसं जिस करणीं का ऋणात्मक होना सम्भवं हो उस को ऋण कल्पनी 
करना चादिए } एव जिस वभ॑राश्चि मे सव करणया धन दही चहापर भी एक पक्षम मूर ङरणीयो को 
छणात्सकं जानना चाहिए । 
उदाहुस्फ-- दहिकन्निपञ््वथरमिताः करण्यः स्वश्वसंगा व्यस्तघनखंगा वा) 
तासां तवि ब्रहि एतैः पद्‌ च चेत्‌ षड्विधं वेत्सि सखे करण्याः \ १६॥ 
करणी दो, करणी तीन, ऋणकर्णो पाचया ऋण कर्णी द्यो, ऋऋणकरणी तीन, धन करणी पोच 
कावगं ओर उस का वगैमृट क्या होगा बता, यदि करणी पड्विध जानते हो ! 


( १६५ ) 


पवर्नायमर्थो विस्तीयेक्ति बालावबोधाथं तु मयोच्यते 
एकादिसंकलितसितकसर्णीद्धण्डानि वगंराशौ स्युः| 
वर्णे करणीत्रित्ये करसीद्वितयस्य तुल्यरूपासि ॥ २५॥ 
कररएणोषट्‌के ति घुणां दशयु चतसणां तिथिषु च पञ्चानाम्‌ 
रूपडतेः प्रोह्य पदं ग्राह्य चेदन्यथा न त्‌ कवापि। २१॥ 
उत्पत्घ्यसानयेवं सलषहरण्याम्त्पया  चतुगृखषा । 
यासासपवर्तः स्यादपकृतेस्ता विशोध्याः स्युः|| २२॥ 
प्रपवर्ताक्पि लन्या सूलकरण्थै भवन्ति ताह्चापि। 
शेषविधिना न यदि क्षा अवन्ति मले तद" तदत्तत्‌॥ २३॥ 
करणी के वगंमे एक आदि किसी सख्या के रकर्ति के समान करणी खण्ड होते है, अतः करणीं 
वगंमरे यदितीनकरणीखण्डदौतो मूखनयनके समयस वगंमेदो करणीं खण्डक घटाकृर भूल 
लेना चाहिए } क्योकि दो क! सकलित्त तीन होता यदि व॑गं सक्षिमे क करणी खण्डदहो तौ तीन करणी 
खण्डो को घटाकर मूर लेना चाहिए, एव वगंसशचिम दश करणी णण्डहो तो सूपवेगंम चार 
करणी खण्डो को घटाकर मृ सेना चा्हिषपु । इसो तरट्‌ वणसशि १ पन्द्रह करणोटौ तो रूपवर्भमे 
पोच करणी खण्डोको षटाकर मूख ग्रहण केरला चाहिए । इस तरह गी छोटी भूर करणी उत्पन्नं होगी 
उसको चतुगुणित करके उससे जिन करणी खण्डो का अपवतन ख) उनको खूप के वग मे घटाना चाहिए । 
इससे यह सिद्ध होताहै कि पूर्वोक्त नियमानुसार शूपवगं भे करणी खण्डे को घटनिस्े जो मर 
करणी मिलेगी उससे घटाये हृए करणी खण्ड अवदय निध्शेय होगे । अगर निनशेपनदहो तौ मू अशुद्ध रहै 
एेसा जानना चाहिए तथा ष्टये हृए्‌ करणी के खण्डोमे चतुगंणित भूल करणी का अपवत्तनदेनेसेजो 
मूर करणी होगी, यदि वे रेषविधिसे > आवत वह्‌ भूर अशुद्ध जानना चाहिए \ अर्थातु रूपके वणं 
मे एकादिसकल्तिसमान जितने करणी खण्डो का योग घट जाय उनको घट किर शेपके मूरकोसरूपमे युत 
ऊन करके आधा फरनेसे, जो दो कर्णयोः उत्पन्न हो उनमे छोटी करणी के नतुगुणित समसष्या से उन 
(घटी ) हुई करणियो मे भागदेनसे जोज छलथि मित्तेवदही क्ेपविधि से ( वे करण्यां यदिवा 
करण्योस्तुत्यानि रूपाणि } द्रप्यादि प्रकार से आनाय तौ शुद्ध अन्यथा अशुद्ध जाना वाहिए्‌ \ 
उदाहरण-- वं यत्र क्षरण्यो दस्तंः सिद्धैगंजैभिंता चिन्‌ । 
र्पर्दशनिरपेताः कि शसं ब्रूहि तस्य स्यात्‌ ।\ १७॥ 
जिस करणी वगं म॒ रूप दशके सर्हित करणी बत्तीस; करणी चौबीस ओर करणी आठ है, उसका 
वेया मूख होगा वताञ । 
उवपहुरणए-- वं यत्रकव्यस्थिति विष्टवहुताभनैहचतुगणितैः \ 
तुर्या दश्वरूपाडयः क्र मूलं नहि तस्यं स्यात्‌ १८॥ 
जिस करणी वगंमलू्प दशके सदतं करणी आठ, करणी बाबन, ओर करणीं वरह है, उसका 
मूर क्या होगा वत्ताओ , 
उदाहुस्मम्‌- प्रष्ठ षट्‌ ञ्चात्‌ षष्ठिः करसीन्रथं कतौ यत्र । 
खूपेदशभिस्पेतं {क मलं बूहि रस्य स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


(.  । 


जिस करणी वरं रिर्य खून दके सोय करणी जाट, करणी छप्पन जर्‌ करणी साट है, उसका 
मूर क्या होगा) 
उदाहरण-~ वतुर्गराः पुयेत धोषुखतः तेयो यत्र कुलै रण्वः । 

यवविद्वरूपा उठ कस्यदं दै फ्स्सि कीजे पटतामिध्ादः ॥ २०॥ 

जसं करण वगराक्षिमे ल्यतेस्द्‌ सृ युक्तं करणी अउड्तादलाप्र, करणी साट, करणो तीस, कर्णी 
चौवालीस, करणी बत्तीस ओर करणी चौव्रीस हु उसका वर्गमूट क्या होगा बताओ, अमर वीजगणित में 
पाण्डित्य का अभिमानं दहु) 
उदाहरण -- च॑त्वीरसदशीति दि शतोतुल्याः करण्परदयेत्‌ । 

सष्ठ दशरूदययह्ास्वत्र कतौ रि प्रदं ब्रहि ।\ २१ 

जिस करणीवगं मे रूप सत्तरह सयुक्त फरण चारी, कर्णौ अरस्य जर करणीदासौरहै 

सताम इय का मूल क्या होगा । | 
दरति करणीधदूविधम्‌ | 


ग्रथ इदक,-- 


भाग्यो हारः क्षेपकहचापवत्यः केनाप्यादौ लम्भवे द्रुह रूथेम्‌ ! 
येनच्छि्ो भाच्यहारौ न तेन क्षेपदेतद्दुष्टतुद्ष्टमेव ।। १॥ 


जिस अद्धुसे उरि रादि गुमित्त, एष्ट क्ेष स रहित गित्‌ आर्‌ भाजक्‌ से भाजित हीने पर निनलेष 
हो जाय उसकी कुहक यजा मानी गमी) 
दूस ग णि म्‌ जौ ॥ 1) धि गुणी ५१४ न्‌! > एष तैः । भ[{ञ्प न { ५ ॥। प्र पवतम ॥ गध उम क शप, {जिग ४४। 


भाग दिया जाय उसका हार करते ह्‌ तथा व्रह्ाप< ञे दन्तीं समको प्रस कषति द्‌) पुटक केश 


लान के च्वि पे भाव्य, टार आर्‌ धषेप म विवी एक समातं गंस्यासे अपवतन दना चादिषु । 
यदि अपवतन देने से भाज्य मौर टर्‌ सम प्रतिति दो जाम कः तु क्ष उल यदु स्‌ अपव निलन त्ते उस 


उदाहरण को दृष्ट ( अशृ्ध ) समसन जाहि ॥ 


परस्परं भालजितयोर्यणेयंः शेषस्तयोः स्यादपवर्तनं सः) 

तेनापवत्तन चिमानितती थो सो भाच्यहासे हदघं्ितो स्तः २॥ 

सथो भजेत्‌ सो दहमाज्यहरो याोवह्िाज्ये भवतोहु सपम्‌ । 

फलान्यघोधस्वद्ो निवेश्यः क्षेपस्तयार्ते खमृपान्तिदेन \\ ३ ॥ 

स्वोन्धे हुतेऽन्टयेन युते त दन्त्थं स्यज्येत्हुः स्यादिति राक्षियुर्मम्‌ । 

ऊर्ध्व विभाज्येनं हेन तष्ट: सलं मुम. स्थादधसे हरेण ॥ ४ ॥ 
इसके वाद अपवतंनाद्कु, दृटभाव्य, दृदहार ओर ददक्षेप बनाने के प्रकार को कहते द! आपस ५ 
दौ उद्ष्ट राकियोके भागदेनेसं जो रेष बचे वह उनका जपवतनाद्कु होता दै \ अर्थात्‌ उस शेष से उन 
दोनों राक्षियो म भागदेनैमे निजेषदहौ जायसी) अपवतंनाङ् से अपर्वातित भाज्य, हार भौर क्षेप हठ 


( १९५ ) 


मेक कन्धरे 1 अनर उन दृढ मतक भाजप, दार का अआपममे परस्पर तवं तक भाग देना जव तक भाज्य 
वैः स्थान य ज्पसदहा जाय, 

इस तग्ड जो कबि शठे उन्ह्‌ एकक नीचे द्रुषर), हसरी फे नीचे तीसरी इस क्रम मे छिना | 
द्नके नीचे क्षेप ओर द्षेप के नीचे नरूग्य को छिना चाटु । इस तरह अङ्को कौ उर्घ्वाधर्‌ एक्‌ पक्ति उत्पस् 
रोगी, इसी कानाम्‌ ववह्लीः" है 

अव उपान्तिम ( अन्त के समीपके अद्धुः) से उसके उपर वाले अद्कुको गण देना, उस्न गणनं 
फट म अन्त वाचे अद्ध को जोड़ देना, बद अन्त वाले भद्कुको पिश देना, इम तरह बार बार कृरतेसे 
अन्तमेदो राशियां जा जायगी \ जव दो राक्ञियो आ जाथ तव इस र्क्रियाको छोड देना चाहिए । अब्‌ ऊपर 
वाटी राशिको दढभाज्यसरे तष्ितं करनेमे फट ठल्धि ओर तीचे वाटी रा्शिको दढ दहारसे तषि 
केरनेमे फल गुण होगा, 


एवं तदवा यदा समास्ता: स्युलंऽधयपरचेद्िषपास्त दानीम्‌ । 
यदागतो लन्धिगणौ विशोध्यो स्वतक्ञषाच्छेबधित तु तोस्तः।।५॥ 
पुवं कथित्‌ प्रकार से आई हुई कन्धिय सय सस्यव (दो, चार, छं, आर आदि) हौ तौ उक्त 
प्रकार से जाया हृजा गुण ओौर रन्धि यथाथं होती हं । यदि टछल्धियां विषम (एके, तीनं पाचि, सात आदि) 
हो तो णण ओर छल्ि को अपने २ तक्षण ( लत्िकोटढ भाज्य ओर ग्णकोदटृह हार ) मे चटानेसे 
वास्तव गुण ओर ठल्धि होती हि ५ 


मवति कुटरविधेयुतिभान्ययोः समपर्बात्तितियोरथवा गणः । 
भवति यो युतिभाजकयोः पुनःसख चं भवेदपवक्तंनसंगृणः।॥ ६॥ 
प्रकारन्लर से गृण खाने कः। उपाय } उपवन दिये हृष्‌ भाज्य ओरक्षेपते (मिथो भजेतौ टट- 
भाज्यहारौः? इस कुटूकाक्त नियम्‌ के अनुसार गणका जानं होतार, ओर छन्ि जौ एेसे उदाहरण मे अवि 
उसको अणवतनाद्धु से गुणा करने से वास्तव होती है अथवा अपवतन का सर्भवदहोने परभी चै दिया 
जायतोभी भाज्य ओौर ष्षेपपरसे वही गुण याता) अथवा भाज्य, क्षेप दोनो मे अपवर्तनं देकर 
कुटुकोक्तविधिसे गुण आला है, परस्तु रन्धि, भाष्य वो गुणस गुण करष्षेप जोड कर हरसे भाग देने पर 
आत) हे । यदि अपवतन कासम्भवदहो तौ हार ओरक्षेप म अपवतन देकर कृट्क त्रिधिसे जो गृण अवेगां 


र 


उसको अपवेतनसे गरुणदेनेमे वास्तव गुण दहगा। यहा टल्धि जो आवेमी वही वास्तवं ह्मी 1 
योगजं तक्चखाच्छदधे मृखाच्दी स्तौ वियोगजं \ 
धनभाप्योद्भूवे  कष-डूषेतस्तुयभाजभ्जं ॥ ५ ।४ 
धनक्षेप वश जो रुष्ि, गुण जावे उसको अपने अपने तक्षणमे (गुणक) दृढ हरमे ओर कञ्धि 
कोदटृढ भाज्यमे ) शोधितकगनेमेक्णष्षेपमे छनि, गुणदहोते दहै! एव धन भाउयवकश जो छल्ि, गुण 
आवे उसक्ये तक्षण म घटाने मे ऋण भाग्य मे ठि, गुण होतेह । 
गृणलब्ध्योः सस ग्राह्यं धीता तक्लखे फलम ।\ 


पु्वाक्ति “र्ध्व विभा्येन टटेन तष्ट फल गणः स्यादधसे हरेणःः इस प्रकार के अनुसार अपने 
२तक्षणसेजो रुन्धि ओर गरुण तषि किया जाता हे, उष मे समान फट लेना चाहिए ! 


( १६८ ) 


जवे दोनो स्थानो मे जहौ धोद चःल्णे फलम मिन समीके सपान दूसरे रेखालमं भी फट लेना 
हिए न्यूनाधिक नह । 


| 


हुरतष्चं धरक्षेपे गृणलन्धी तु पुव॑चत्‌।\८॥ 
क्षेप क्षण लाभदः वह्वयः शद्ध हु वमिता। 
जह पर हार से क्षेप ज्यादादौ वहां हरमे तष्टिति कयिष्षेपकौष्षेप कल्पना कृर के पूवं कथित्‌ 
नियमानुसार गण ओर रुल्ि का सायन करना चारिषु । इसमे गृणजौ अवं वह्‌ वास्तवही हातारैः 
किन्तु ल्न्थिकोक्षिपसे तष्टिति करने पर जो फर आवै उसने युक्त करल पर वास्तव हत्ती । 
ऋणषक्षेपमंष्षेपको हरसे तष्ित कर्ने के वाद “योगजं तक्षणाच्छृद्ध गृणाष्ची स्तो वियौगजेःः 
सके अनुसार गुण, छल्थि सिद्धिं करना चादिषु । द तण्ड गृणत वास्तव द्वी अचेगा, किन्तु छल्धि, क्षेप 
से तष्टित करने से जो फट आया हो उसको घटनं स वरास्तव हारग । जहां पर्‌ क्षेप, भाज्य, हार दोनो से च्यूनं 
लो वहां गण, छन्ि के तषटित करने म करीं फट को वैषम्य ( स्पूनाधिक्य ) होमातो इस विधि कौं प्रवृत्ति 
गेगी तव 'गुणटन्ध्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्ष फटम्‌ःः इसके अनुसारः फल ग्रहण करना चाहिप्‌ । 
प्रथवा भावहारेण तष्टयो. क्षेपमास्ययोः। 
गृणः प्राग्वत्‌ ततो लग्धि्मज्प्राद्तयुतोदुघतात्‌ ॥ ₹& ॥। 
अथवा भाज्य ओौरक्षेप को तषटिति कर्के कथित रौतिसे गुण ओर छलन्धि सनी चाहिए! इनमे 
गुणतो जो अवेगा बहौ वास्तवं होमा, किन्तु कल्पि वास्तवन होगी, वह्‌ पर्‌ भाज्य कौ गुणमे गुणकरः, 
गुणनफर मे क्षेप जोड कर जो फल मिले उसमे हारसे भागदेनेमे जाई हुईं छलि के समान ठन्न हीमी ! 
क्षेपामावोऽथ वा यच्च कोपः शुधच इ सोदधृतः । 
जेयः शस्यं गृरास्तत्र क्षेपो हरहूतः फलम्‌ । 
टुष्टाहुतस्वस्वहरेण युध्तेते वा भवेतां बहुधा गुणाप्तो ॥ १५ ॥ 
जयं परक्षेपन हो अथवाहारके भाग देनैगे ध्वचित्ेषदो जाग्र, बहा गुण जन्य ओौरक्षेपमे 
हार काभागदेनेमे जो फल मिलेचद्‌ लन हूौमी । 
उदाहुरण- एकविशतियतं शतद्वयं सद्गुणं गणक्पञ्चषष्टियुक्‌ । 
पञ्चंवजिं रशतद्रयोदधुतं शुद्धिमेति गृखकं वदाशु तम्‌ \\ १ 
एेसा कौन गणकं है जिससे दो सौ इक्कीस को गुणद्ते है, ओर्‌ पैयठ जोडकर एक सौ पंचान्नवे 
काभागद्तेरैतो निःदोष दहो जाता है । 
उडहरण- शतं हतं येच पुतं नवत्या विवर्जितं वा विहतं त्रिषष्ट्या । 
निरश्रकं स्याद्द मे गणं तं स्पष्टं पटीयान्‌ यदि कुटुकेऽपि ॥ २॥ 
एेसा कौन अद्ध ( गुण ) हैः जिससे एक मौको गुणदेते है ओर उमगे नन्वे जोड़कर तिरसठ का 
भागदेतेदहैतो निःजेष होता दै । 
उदाहुरण-~ यद्गुखा क्षयगषर्टिरन्विता विता च यदिवा न्िभिस्ततः। 
स्यात च्रथोदश्हुता निरग्रका तं गुण गरक मे पृथग्‌ चद।३॥ 


कौन एेसा अङ्कु है जिससे ऋण साठकोगुणदेतेहै, ओर तीन जोड था घटाकर तेरह का भाम्‌ 
देतेहैतोनिःशेषदहये जातां) 


२२ ( १६९ ) 


ऋणभाञ्ये ऋक्षे धनभाल्यतिधिभेवेत्‌ । 
तद्रत्‌ क्षेपे ऋुणगते व्यस्तं स्याह भाजके ॥ 
धनभाज्योद्धवैे तदटूवेतप्सुणमान्यने। 
उरिष्ट भाञ्य, हार, क्षेप तीनो मे कोई एक ऋण, कौईदो ऋण अथवा तीनौ ऋण हं तो पचै 
सबको धन कृत्पना कर चिशेष क्रिया करनी चादर । 
उदाहरण - त्रष्टादशहता केन दशाढयोवा रशोनिताः ) 
शुद्धः भामं प्रयच्छति क्षयगकादशोदुधत्ताः ॥ १०॥ 
कौन एेसा अद्ध है, जिससे असारह को गुणाकर दश जोडनेयाघटानेसे जो फल हौ उसमे ऋण 
ग्यारह काभागदेतेहैतोनिम्देषहो जातादहै। 
उवाहूरण-- येन संगुणिताः पञ्च त्रथोविशतिसंयुताः। 
वजिता वा तिभिभेक्ता निरप्राः स्थुः ख को गृरः॥ ११॥ 
कौन एसा गुण है, जिससे पोच को गण कर गृणनफक मे तेइस जोड या घटाकर तौनेका भाग 
देतेष्टैतोनिःरेषहो जाताहै। 
येन पञ्च गृर्गिताः संयुताः पञ्चषष्टिश्च तेऽथवा । 
व्युस्त्रयोदशहूता निरग्रकास्तं गृखं गक कीतेयाश्र मे । १२॥ 
कौन एसा गुण है । जिससे पाच्च को गुणाकर गुणनफल मे शून्य या पंसठ जोड्केर १३ काभाग देते 
हैतोनिशशेषदहो जाताहै। 
प्रथ स्थिर कटुके सुत्रं बृत्तम्‌-- 
क्षेपं विर्शद्ध परिकटप्य रूपं पथक्‌ तयोयं गुणकार लन्धौ । 
प्रभीप्ितक्षेपविशुद्धिनिध्न्यौ स्वहुारतष्टे. भवत्तस्तयोस्ते \\ १३॥ 
धनक्षेप अथवा ऋणक्षेप एक कल्पना कर पूर्व॑युक्त्या गुण ओर रुल्धि का साधन करे उनको अभीष्ट 
धन या ऋणन्नेप से गुणाकर अपने २ हार से तष्टिति करने से धनक्षेप या ऋणक्चेप में गरुण रन्धि होगी । 
कत्प्याऽथ शुद्धिविकलावश्चेषं षट्िक्ष्चभाज्यः एुदिनानिहारः १ १४ ॥। 
तज्जं फलं स्यविकलागृणस्तुलिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाप्रम्‌ । 
एवं तदुध्वं च तथाऽधिसास्ावसाग्रकाभ्यां दिवक्षा रबीहीः ॥ १५॥। 
ग्रह्‌ के विकेटाश्चेपपरसे प्रह ओर अहंगणके साधनको दिखते है यहां सार भाज्य, कुदिन 
हार ओर विकखा शेष ऋणष्चेप है) अत विकला रुन्धि भौर कठाशेष गण होगा फिर साठ भाज्य, 
कुदिन हार ओर कला रेष ऋणध्चेप है ! अतः कडा रन्धि ओौर भाग शेष गुण होगा । 
प्रथ संरिलष्टकुटुके करणसूत्रं वत्तम्‌-- 
एको हुरश्चेदगरणको विभिन्न तक गरेक्यं परिकल्प्य भाञ्यम्‌ 
्र्रक्यमग्रं एत उक्तवद्यः संहिलष्टसंत्तः स्फुटकुटूकोऽसौ ॥ १६॥ 
अगर अनेक उदाहरणम हर समान हो जौर गण अनेकदहयेतो उन गुणकोके योग को भाज्य ओर 
शेषो के योग को ऋणक्मेप कल्पना करके पूर्वोक्त रीतिसे जोकृटुक किया जाय उसको सं्ष्टकुटुके 
कहते है 


॥ 


उडहरसय- कः पञ्यनिध्ते {हु ित्रषष्टया सप्तानशेदो षग एव राशिः | 
पातः "५1 हुवस्त्रिर्ष्यया चतुर्दशाखो वेद रशिमेतम्‌ ॥ १३ ॥। 
स्नैन ठेरी गभि दै जिणको एचि गादगपे गणा कर तिग्मट का भागदैनेय सात या चौदह शेष 
रहता है । 


दति कटकः समा्तः ) 


थं व्गेप्रकृ्तिः। 
सत्र सूयक्षेपपदाथं दाकत्‌ कंरणुत्राणि सार्घषडवत्तानि -- 
इष्टं हस्व तस्यं द॑ प्रकृत्या क्षुण्णो युतो वीजतोकास्त येन। 
शूलं दयात्‌ क्षेपक तं धन शलं तच्च ज्येष्ठन्रूलं वदन्ति ॥ १॥ 
ह्वस्वज्येष्ठक्षेषरान्‌ न्यस्य तेषां तानन्यन कार्यो निवेशय कमेण । 
वाध्यान्येभ्यो भावन भिबहुनि मूलान्येणं भावना प्रोच्यतेऽनः ॥ २॥। 
अच््राभ्यासौ च्येष्ठटष्वोध्तदव्यं ह्वस्वं लघ्वोराहुतिश्च प्रङ्त्था । 
शुण्णा ज्येष्ठाभ्यासयुग्‌ ज्येष्ठमूलं तत्रास्यासः क्षेषयो. क्षेपकः स्यात्‌ \ ३ ॥। 
हृस्वं वच्राभ्यास्तयोरन्वरं वा लघ्लोर्घातो य प्रकृत्या विनिष्नः | 
घातो यश्च ज्येष्ठयोश्तदियोगो उयेष्ठं क्ष पोऽत्राति च क्षेपघातः।. ४) 
दरष्ट्गंहूतः क्षेपः क्षेपः स्यािष्टभाजिते। 
मूते ते स्तोऽथवा क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पेदे ।॥ ५॥। 
दष्टवगंप्रङत्योयंषिथरं तेन वा भजेत्‌ । 
दिष्निष्टं कनिष्ठं तत्‌ पदं स्यादेकसंयुती ) 
ठनो सयेष्ठसिःशनन्त्यं भावनामिस्तथेष्टतः ।1 ९ ॥। 
पहले किसी एके राशि कौ इष्ट कल्पना कर उसके वणं को प्रनृत्त से गृणा करनं से गुणनफट जो 
मिक्ञे उसमे जो अङ्कु यतया ऊन कर्नैमे गुढ्प्रददटो बह धया ऋणक्षेप कटलानाहै। मूल जो मिले 
उराको उ्येष्ट मूर कहते है \ इष रकिको द्धस्व, खपु ओर्‌ किष भी कहते द| 
पुंसिद्ध वस्व ज्येष्ठ आर शेष को एक पक्ति भे लिखकर उवे तीचे दुसरी पक्ति मे उसी हस्व ज्येष्ठ 
ओौर क्षेप को छिना चाहिषु 1 अवडनदो पेक्तियोके हारा माव्रतावगं अनेक हस्व, ज्येष्ठ ओर क्षेप 
सिद्ध होगे \ भावन दोतरहकौ रोती । एक समासभावना ओर दमस अन्तमावना \ पदो का महव 
जानने के स्यि पहु समासभावना को बतत है 
ज्येष्ठ ओौर छु का जौ वज्राभ्यास (तिर्यग्गुणन) हो उनका योग स्व ( कनिषएट ) होता है । अथात्‌ 
ऊपर कौ पंक्तिमे जौ कनिष्ठ हये उससे अधःस्थित पक्ति मे स्थित को ओर नीचस्थ पक्ति मे स्थित कनिष्ठेपे 
उपर मे स्थित ज्येष्ठ को गुणा कर गुणनफलो का योग करने मे योगफल कनिष्ठ होता है । कनिष्ठो के घात को 
प्रकृति से गुणा कर गुणनफट मेः च्येष्ठो के घातको जोख्नेसे जो योगफर हो वेह व्येष्ठमूक दोगा \ ओर 
दोनो क्षेपो का घात व्रूतन क्षिप होगा । इस तरद समास भावना हई । 


( १७१ ) 


अब -जन्तर भावना को कहते हैँ । इससे पदों का टघरुघ्व जाना जाता है । जसे ज्येष्ठ ओर कृिष्ठ का 
परस्पर वच्राभ्यास रूप घात का अन्तर कनिष्ठ होतादहै कनिष्ठोके घातको प्रति से गुणा कर एकं 
स्थानम ओौर च्येष्टो के घातको दखरे स्थानम र्लना, इन दोनों का अन्तर करने से य्येषट मुल 
होगा! तथा यहां परभीष्षेपोंके घातकोष्चेप जानना चाहिए! 

अव यहां पर कछ विशेष बात कृते है । 


पटले जिसक्षेप में कनिष्ठ ओौर ज्येष्ठ सिद्ध हए है, अगर बहुक्षेप इष्टवगं के भाग देने से अभीष्ट 
क्षेप हो जाय तो कनिष्ठ ओर ज्येष्ठपद मे केव द््टके भाग देने से अभीष्ट कनि शौर ज्येष्ठ पद हो जायगा । 
अगर इष वगंसे गुणितष्षेपष्चेपहो जायं तौ इघर गुणित कनिष्ठ मौर ज्येष्ठ, कनिष्ठ मौर ज्येष्ठ होगे । इष्- 
वग, प्रकृति इन दोनों का अन्तर करके जो हौ उससे दविगुणित इष्टम भागदेनेसे क्पस्षेपमे कनिष्ठो 
जायगा । फिर उस कनिष्ठ पर से ष्टं हृस्वं तध्य वर्गः प्रश्त्य। श्रण्णः” इस्यादि सूत्रोक्तनियमानुसार 
ज्येष्ठ छाना चाहिए । इस तरह कनिष्ठ, व्येष्ठकते द्वारा भावना चश अनेक कनिष्ठ यष्ट सिद्ध होगे) 
उदाहरण कोयो ष्टुतः सेकः कुतिः स्पाद्षणकरोज्यत १ । 

एुकादशगएणः को वा वर्गः घंकः छएृतिभवेत्‌। १॥ 
कौन एसा वर्गा है जिसको आठ या ग्यारह्‌ से गुणाकर एक जोड दते हतो वमं 


इति वण॑प्रकतिः समाप्रा । 


“+~ अर नु क 


प्रथ चक्राते करमसूवं वृत्तचतुष्टयम्‌-- 
हस्वज्येष्ठयदक्षेपान्‌ = माज्यत्रहटोवमाजकान्‌ ! 
त्वा कल्प्यो गुशस्तच्च तथा प्रकपितशच्यते.॥ १ ॥ 
गुणवग प्रहत्योनेऽथवाऽल्वं शेषक्षं थथा । 
तत्त॒ क्षोपहुत्तं शेपो व्यस्तः ्रतितव्थुते ¦ २ ॥। 
गृणलन्धिः पङ्‌ हस्व ततो ज्येष्ठवतोऽक्कत्‌ । 
स्थषत्वा = पुवपदशेाह्वक्रकालसिदं जगुः \\ ३ ।! 
चतुद्रचरयुदायेवमभिन्ते भवतः पषै। ` 
चतुष्षेपमृलाम्यां  सूपक्षेदार्थमावना ।} ४ ॥ 
दस चक्रवाक नामक्र गणित मं पहले “दषं प्यं तस्यं वर्गः प्रकृत्या शुण्णः'› इत्यादि वर्ग प्रकरति 
मं कथित सूत्र के अनुसार कनिष्ठ, ज्येष्ठ ओर्‌ क्षेप दाकर उनको क्रम स भाज्य, क्षेपं ओर्‌ भाजंक कल्पना 
करके कुटक के अनुप्तार गुण खाना चाहिए } पर्‌ ट्‌ गुण इसतरट्‌ कालना चाहिय कि जिसके वंको 
प्रकृति मं या प्रहतिदीकौ उगं घटानेसे जेष थोर रह्‌) उसरोपमें पदलेक्षेपका भागदेनेस्ेव 
होगा । यहा पर इतना ध्यान रखना चाहिए क्रि जहां पर मुणवरगं प्रघरतिभं वेमा व टा क्षेप व्यस्तहौ 
जायगा, अर्थात्‌ घन रटत ऋण, ऋणर्टरे तो घन द्धो जायगा तथा जिस गुण के साध म्रष्ति का अन्तर 
कियागयादहैउय गणकी टव कनिष्ठ पद होमा! बाद ूर्वेकथिलत गणित्‌ के अनुसार कनिष्ठया ज्ये 
सिद्ध करना चाष्टियि। | ॥ि 


( १७२ | 
अन्‌ इसके बाद पहले समे हए कनिष्ठ उ्यष्ट क्षेपो को छोडकर सतनं कनिष्ठ ज्यष् धेपो के वडा कुटकं 
रीति से गुण, रल्थि सकर कनिष्ठ जयेष्ट ओर क्षेप सिद्ध करना चाहिए इमतेरह बार ९ क्रिया कस्नेसे 
चार, दो ओर एक मे अभिन्न कनिष्ठ ज्येष्ठ होगे \ यहा उदिषट चार्‌ आदि स्या अर्‌ धने क्षेप उपलक्षण 
मात्र है} अतः इष्ट सख्या के घनक्षेप था ऋणक्षेपम अभिन्नपद होम तशा यहां पर ५, रक्षेपोकोरूप 
ध्ेपमे छने के स्यि भावना करनी चाहिय \ अर्थात्‌ जहा पर चाग्श्षेपदटौ वहा पर “इष्टवगं हृतः क्षेप. 
इस सूत्र के अनुसार कनिष्ठ ज्येष्ठक्षेपो को सिद्ध करना चादिये । जही परदोषक्षेप हो वहां पर्‌ तुद्य भावना 
से चार श्चेप मे कनिष्ठ च्येष्ठ पदो कौ सिद्ध कर “इष्व्रगगहृत क्षेप " इस सुच्र के अनुसार रूपक्षेप म कनिष्ठ 
व्येष्ठ पदो को सिद्ध करना चाहिये । 
उकाहुरण~- का सप्तपष्टिगूणित्ता कुति रेकयुक्त 
का चेकषष्टिगूणिता चं सखं सरूपा । 
स्यार्मूलदा यदि कृतिप्रकृति विततान्तं 
स्वे च्दतसि प्रवद तात तता लतषवत्‌ ।। १॥। 
वह्‌ कौनसावर्गंदह जिसका रारस्ट्रो याएकसय्स गृणा फर गुणनफरम एक जोडदेनेसे 
वगं हता द । 
प्रकारान्तरितपदानवनपोः करणसुत्रं वृत्तद्रयम्‌-- 
रूपशद्धौ सिलोदिष्टं वर्गयोगो मणो न चेत्‌ । 
प्रखिलि कृतिलाभ्यां द्विषा रूपं विभाजितम्‌ ॥ ५॥ 
द्विधा हेध्वपवं स्येष्ठं ततो रूपविशोधने। 
पूववा प्रसाध्यते पदे रूपविशोधने॥ \॥ 
खूप ऋणस्षेपमे यदि गुण ( प्रकृति ) किसी दा रंद्याभोके वर्माका योगनदहौतो उस उदाहरण 
को दृष्ट समना चाह्धिषु । यदि उदाहरण दृषटनदहौ अर्थात्‌ दा संख्याओोके वगं योग उसमेहौंतौ उन 
मो काअल्गर्रूपगभागदैनेसेस्तप ऋणक्षेपभ दो प्रकार के कनिष्ठ होमि । उन कनिष्ठ पर्‌ स दष्ट 
हस्वं तस्य वर्ग" इव्यादि सूतके जुगार ज्यष्ठभी दो प्रकार के दौम अथवा चार आदि वर्गात्मिकक्षेप 
मे “षं हस्व तस्य वर्गैः प्रकृत्या श्युण्णः" इत्यादि प्रकार से पदो का साधन करके 'दृषवगंहृत. क्षेप. 
इद्यादि प्रकारसे सूप ऋणष्षेष मे कृ्मिष्ठ ज्येष्ठ पदौ का प्षाषन कसना चाहिये 1 
उदाहुरम- त्रयोदशगूणौ वरो निरेकः कः कत्तिभवेत्‌ । 
को वारऽष्टगूणितो वर्गा निरेको चलद वई ।२॥ 
कौन एमा वगङ्धि है जिसकोतेरहसेयाआरस णाकर एक घटतेहैतीवगं हो जातह्‌, 
उदाहरण-- को वग. षड्गृणरन्याडयो द्वादशाह्योऽथवा कतिः 
युती वा पञ्चकप्तत्या त्रिशत्या बा कृतिभेवेत्‌ | ३॥ 


फौनं एेसा वगं है जिसको छं से गणा कर गुणन फल मे तीन वा, बारह वा पचहचर, खा तीन सौ 
जोडद्तेहैतो वमंदहो जाता) 


( १७६ ) 


प्रथेच्छयानीतपदणोः हवक्षेपददानयनदशंने सृत्रम्‌- 
स्वबुद्ध्यैव पदे ज्ञेये बहुक्षेपतिशोधने ¦ 
तयोर्मावनयाऽऽवस्स्यं सूपक्षेपपदयेस्यया ॥ ५॥ 
वग च्छिन्ने गे ह्व तत्पदेन विभाजयेत्‌ । 
जहा धनष्चेप याछणष्चेप ज्यादा हो वहां पर पहले अपनी बुद्धि के अनुसार पद सिद्ध करना) 
बाद कनिष्ठ, ज्येष्ठ ओर रूप क्षेप के हारा भावना व्‌ अनेक कनिष्ठ, ज्येष्ठं पद होगे । किन्तु रूप क्षेप सस्बर्धि 
पदक द्वारा भावना होने के कारण सव जगह्‌क्ेप ज्यो का व्यो रहेगा \ अब “स्वबृद्घ्येव पदे ज्ञेये" इसके 


प्रकारान्तर को दिखकति है । उदाहरण मे आई हई प्रकृति मे किसी वर्गत्मिक राशि का अपवतन देकर 
अपवतेनाद्धु मृ से कनिष्ठमे भाग देने से कनिष्ठं पद होगा । च्येष्ठञ्योंकात्यो रहेगा । 


उदाहरण - दाचिशदगृणितो वमेः कः सेको मूलदो वड । 
कौन एेसा वेगं है जिसको बत्तीस से गुणा कर गुणनफल मे एक जोड देते ह तौ मूरप्रद होता है । 
श्रथ वर्शंरूपायां प्रकृतो भावनाव्यति रेकेणानेकपदानयने करणसुत्रं वृत्तम्‌- 
इष्टभवती हिधा क्षेप इष्टोनादयो इलौकदः ।} = ।। 
ग¶णम्‌लेहुतश्चाद्यो हस्वज्येष्ठे कमात्‌ पडे \ 


उदिष्टक्षेपनजो हो उसमे किसी इष्टका भाग देकर जो रुन्धि मिले उसको दो जगह रखे ! एक्‌ 
स्थानमे इष्ट घटनेसे ओर द्ूसरेस्थानमे जौोउनेसे जो फट मिटे उनका आधा करके प्रथमं स्थानमे 
प्रकृति के पदकाभागदेनातो क्रम से कनिष्ठ, ज्येष्ठ पद दहो जये) 


उदाहुरण- का कतिनंघभिः क्षुण्णा द्विपञ्चाशयुवा क्तिः ।। ४ ॥ 
को वा चतुगृणौो वगस्तरयस्त्रिश्युतः कतिः। 


कौन एेसा वगं है जिसको नव से गुणा कर बावन जोडदेनेसे वणं होता है । भौर कौन रेसी व॑ं 
राशि दहै जिसको चारसे गृणा कर तेतीस जोडदेनेसे वगं होतादहै। 


उदाहुरण~~ घरयोदशंगृखो वगेस्त्रयोदशविवजितः॥ ५॥ 
चअयोदशयुतो वा स्थामं एव निमयम्‌ । 
कौन एसा अङ्कु है जिखको तेरह से गुण कैर गणनफलरू मे तैरह्‌ जोडया घयादेतेहैतो वं होता है। 
उदाहुरण-- चणम. पञ्यभिः क्चुणः को वगः संकविश्वत्तिः ॥ ६॥। 
वगः स्याद चेदरेत्सि क्षयगश्रकतो विधिम्‌ । 
कौन एेसा वगं है जिसको ऋण पचसे गुणकर गुणनफठ मे इक्कीस जोडदेतेहैतो वगं होता है। 
उक्तं बीजपथीगीद संक्षिप्त मणितं किल । 
प्रते बीजं प्रदश्ष्यासि गणकानन्दक्तारकम्‌ \। 
इति श्री भास्करीयबीजगखिते वगंप्रकततिचन्रवालः । 


न कन क 


( १५७४ ) 


प्रथेकवणेसमीकरणः । 

धावत्तावत्‌ ऊल्ष्यतव्यवतराशेतन = तस्थिन्‌ जेय -रेहिष्टमेष । 

तुल्यौ पक्षौ साघनीपौ प्रयत्नति त्यक्त्वा क्लिष्ट्वा वार्भप्‌ संकृण्वभस्त्वा। १॥ 

एकाष्यदतं  शोधयेदस्यपक्लाद्रूपाण्यन्यस्येतररसच्ख पक्षाद्‌ 

गेषाव्यवतेनोद्धरद्रयशेष व्यक्तं मानं जायतेऽव्यकतराशेः।॥ २॥ 

प्रव्यरक्तान द्यादन्तानाभपीह्‌ यावत्तावद्द्रचादिनिध्नं हतं क। 

युक्तेन दा कत्पयेदान्मबुद्धया मान क्वप व्यक्तसेव विर्त्वा।,३॥ 

द्यि हए उदाहरण म अक्लातराशि का माल यावत्तावत्‌ कशनना कर प्रजनकर्ती के क पतानुमार्‌ गुण, 
रजन आदि क्रियाय के द्वस समान दा पश्च सिद्ध करना चाष्ट 1 अगर जल्प के अनुसार क्रिया करने 
स तुल्य दो प्ल सिद्धनदातौ एक पत्म कुछजोउया बलमकर अवता टमको किणीसे गुणंया माग 
देकर समान कर सेना चाह । 

द्रा पर्ठ सिद्ध दनो प्रक्षोम स फिणी णक्‌ पक्ष के जन्धक्त को दूर्‌ पक्ष कै अन्पक्त म घटानां 
भौर दूसरे पक्षक खूपोको प्रधन पक्षकेरूपोम्‌ घटाना चाटिष्‌ ) 

एव एक प्त म अन्यक्त जर दूसर पक्षम रूप रह्‌ जायगा \ अव अब्यक्तके बुणकाद्ुसे स्प 
भागदेतसे जो कन्ि सिनैगी वदी एक अव्यक्तं राशि का व्यक्त मान हणा) ससं उद एवः, दौ, तीन 
आदि अव्यक्तं स्याम उप्यापनदेनैसे उदिष् अव्यक्त मान आजायगा) इनौ तरह व॑ं; घन आदिमे 
ूर्वागत व्यक्त मान के वगं घन आदि का उत्थापन देने मे उदि अन्यक्त मान व्यक्त हौ जाताहं\ जिस 
उदाट्स्णमे दौ, तीनि आदि अव्यक्त राशि किसी से गणित, भाजित, युत याख्नहो चह प्रर एक अभ्यक्त 
का मान यावत्तावत्‌ कल्पना करके उक्तवि्यिये जो व्यक्त मान आव उप्तको दो, तीन आदि इष्ट सं गणित, 
भाजित; यूत या ऊन करके साघत्तावेत्‌ मान लाना चाददिएु ) सथत्राएकदही का यतवत्तानत्‌ ओरोका ल्प 
कस्पना करके क्रिया करनी चाहिष्‌ ।! अर्थात्‌ जिस तरह क्रिया का र्वि दहो उस तसह कल्पना कर्के 
अव्यक्त मान का व्यक्त कस्त चाहिपि ) 
उदाहूर्ण-- एकस्य खूपन्रिशती षड्वा श्रवा दशान्यस्य तु चुल्परसूल्याः । 

श्टणां तथा सूपशतं च तस्थ त तुल्यवित्तौ च किरकयसूलयम्‌ ॥ १॥ 

एवः व्यापारी के पास तीन सौ रुपये आर घौहेहं। द्रूलरेकेपाम क्णसोर्पन जौर द दे 
है! पर दोनोके प्रत्यक घोडे का मूल्य समानदहै, तथाव दोनोर्मा जाप्म्‌ तुद्य धन॑ वलिः त कट्‌ 
घोडे का मूल्य वयाहं! 
उदाहरण-- यदाद्चवित्तस्य दलं द्वियुक्तं त्तुल्पवित्तौ यदि वा द्वितीयः) 

भ्रा्यौ घनेन निगृश्ोऽन्यतो वा पृथक्‌ पथमे वद वाजिमोल्म्‌ \\ २ \। 

धगर पहुचे व्यापारी के आधे धन मेदो जौरदैतेषैतो दूसरेका सवधन होता \ अथवा दूसरे 
से पहले का तिगुना घनदहै तौ घोडे का मुत्य क्या होगा ? 
उदाहर -- मागवयानलनोलमो कितकामितिः पजञ्चाष्टसप्त्‌ ्भा- 

देकस्यास्यतरस्य सप्तनवकट्‌ तद्रत्नसंख्या सखे । 
सूपाखं नवतिहिषष्टिरनयोस्तौ तुल्यचित्तौ हया 
वीजन्न प्रतिरत्नजाति सुमते सोरसयानि शीघं बद ।॥३॥ 


( १७५ ) 


एत्‌ व्यापा कै पामे प्राच साणिक्रय, अर तनीटखमणि, सात मोती, ओर सन्न स्पये हि) ब्वुसरे के 
पाम गात्‌ माणिक्य, न नीमि, छं मोती भौर वास्षट स्पये है प्रर दोनो का धन बरावर है, तो प्रत्येकं 
रत्नौ का सूस्य शीघ्र वत्ता ? 
उदहरण-- एमन व्रवीति ममदेहि शतं धनेन । 
त्वत्तो भवाक्रि हि सखे हिषणस्तेतोऽन्यः । 
मरते दशाषेयसि चेन्मम षडगुणोऽहू 
त्वत्तस्तयोर्वद धमे पष कि पमाणे ।\४)) 


एक्‌ व्यापारी दूमरेसे क कितुमसौ रूपयेमूकेदो तोतुमसे धनमेमै दरुना हौ जाञ 
दुसरा कहता हे कि अगर तुम दन स्पये पृकेदोतौयै तुमसे धनमेकछंगुणाहौ जाॐ तो बताजो उन 
दोनोके पासमे धने प्रमाणक्याहे? 
उदाहरण = सागकवाष्टकविद्धनीलदशक नुव्ताफलाना शति 
शते कविमवसे सखमधनं कीत स्वदय मया, 
तद्रलत्रयपौत्यसंयदिधितिषषनं शचताधं श्रिषे 
मौस्यं बहि पथग्धकीह्‌ गखिते कल्याऽसि कल्याणिनि ।\ ५॥। 
कि ने कर्णभूषण के छिएु तुल्य कीमत से अठ माणिक्य, दह नीटमणि ओौर सौ साती खरीदे | 
एक एक्‌ करके तीनों रत्नो के मूल्य का योग ४७ होता दहै, तो प्रयेक रत्नो का मूल्य क्या होगा? 
उदाहुरण-- पञ्चांशोऽचिकलात्‌ फदस्बतगमत्‌ जपंशः शिलीन्धं तथो- 
दिष्लेषस्निगुमो पृगाक्षि द्ुटजं दोलायमानोऽपरः । 
पमृश्से केदकमाकद्चीपरिपलप्राप्तेककालप्रिा-- 
दुवा इदस्ठतो भ्रमति ले भृद्कोर्भलसह्यां वद ॥ ६॥ 
कही पर एक भ्रमर का समुदाय था जिसका प्चमांश्च कदम्ब को गया, तृतीयंस शिटीन्घ्र पुष्प 
पर गया, उन भागो के त्रिगुण अन्तर कै तुल्य कुटज पर गथा, तथा केवल एक भ्रमर केतकी जीर मालती 
के एुक काठमे प्राप्त सुगन्धन्ण प्रियाके दरुतसे बुलाथा गया आकाशम इधर उधर भ्रमणकररहाह 
तो भ्रमरो की सख्या कटी । 
उदाहरण  यञ्चकशतदत्तधनःन्‌ फलस्य रगं विशोध्य परिशिष्टम्‌ । 
नसं रशन्तश्तेन तुल्यः कालः फलं च तथो ॥७॥ 
सके पान ल्पये के व्याज पर द्थिधनकाजो व्याज आया उसके वग को मखधनमे घटा कृर 
जो चेष वचा उगको यैकडे दग के व्याज पर्‌ दिया दोनों मूल धनो का काक शौर व्याज समान दह तौ मूर 
धन व्याह । 
उदाद्रम-~~ ए शकशतदचधनात्‌ फलस्य वगं विशोध्य परिशिष्टम्‌ । 
पञ्चकशतेद दत्तं तुल्पः कालः फलं च तयोः ॥८॥। 
तका रुपये नैक के व्याज पर्‌ दिये धनकाजो व्याजं मिना, मूलधन मे उसके वं घटाकर जो 
शेष धनं रह्टा उधन्तो पांच रपय मैकडे के व्याज प्रदे दिया। दोसो का काल ओर व्याज समनटहैतो 
दोनो धनौ का गान वताञौग, 


( १७६ ) 


एवं ग्दबुदधचं वेदं सिदत ह ररव्तादप्त्पः १ वयद सन्िरेव गजम, । ष्या च 
गोले मयोक्तम्‌ -- 
("नैवे वर्णाह्पकं बीजं न वीजानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
एकमेव सतिर्वौजदनत्पा = केत्पता सतः" ॥ 
इससे बीजगणित की प्रशंसा करने है-- 
बुद्धि ही बीन्गणित है । इसको मेने गोन्छाव्याय म चिदया) 
कीजगणितं वर्णात्मक ( यावत्तावत्‌. कालक अद्धि तरणं स्वर्ण } चही दै! तथा बीजगणित मे आये 
हए अनेक भाग भी अल्गर्‌ नरीह अर्वत्‌ फकव्णं वमौकरण, अनेकवणंसमीकग्ण आदि भेदो से 
अख्ग २ नही दै \ किन्तु ण्क बुद्धिरही बीज है, जिममे नाना तगह कौ कल्पना उत्पन्न दातीदहे) 
उदाहर्ण-- माणिक्राष्टकसिखनीसदश्चक्‌ भक्ताफलारां शतं 
सहज्णि च पञ्च रत्नवखिजां वैषां चतुर्णा घनम्‌ । 
संगस्नेहुवशषेन ते निजधनाटहेस्वेकमेकं नियौ 
जातास्तुट्यघमहः पृथम्‌ बह चख तद्रत्तमोल्यानि मे॥ & ॥ 
आठ मणिक्य, दशं नौटमणि, सौ मोती ओर पच हौसये क्रमसे चार जौहस्थके पासे 
धन ये) वे सब साथी दहोनेके कारण स्नेहव्र् अपने-अगने धनसे णक २ रत्नं आपस्षम द्ितो समधन्‌ 
हो गये} इन रत्नो का मूल्यः अल्गं २ बताओ) 
उदाहरण- पञ्चकशतेन वत्तं मलं सकलास्तरं गते षषे । 
हिगुख षोडशहीनं लन्धं पलं समाचक्ष्व *०॥। 
पच रुपये रैव कै व्याजं परर दिया ग्या घन एक वपं के घाद व्थाजग हितं मृटघन द्विगुणित 
सौख हीन मूल धन के बरावर होता है तो मूक धन क्या दोगा? 
उकाहरण- यत्‌ पञ्चकटिकचतुष्कशतैनं दत्तं 
खण्डस्तिभि्नवतियुक्‌ च्रिशत्तीधनं तत्‌ । 
मासेषु सप्तदशपञ्चसु तुल्यमाप्तं 
खण्डन्रथेऽपि सफलं वद खण्डसंखयास्‌ । १९१ ॥ 
तीनसौनम्वे सपयो को तीन खण्ड करके प्रथम खण्ड को सैकडे पांच सपय के व्याज प्र, द्वितीय 
खण्ड को वैकडे दो रूपये कै व्याजं पर भौरं तृतीय खण्ड को चैकडे चार्‌ रूपये कै व्याज पर्‌ दिया । 


तथा पहला खण्ड का सातं भहीने बाद मूढ धन सहित व्याजं जितना होता है उतना दी दश महीने 
के वाद व्याज सर्हित दूसस खण्ड ओर्‌ पांच महीने के बाद व्याज सहित दीसरा खण्डहोततादहैषो उन 
तीन खण्डो का जलगे २ सान बताओ? 


उदाहरण~- पुरप्रवेशे दशे हिसंगुणं विधाय शेषं दशभुक्‌ च निर्गमे) 
ददो दशेवं नगरत्रयेऽभवत्‌ तरिनिध्नमाद्यं चद तत्‌ कियद्धनम्‌ ॥ १२॥ 


कोई एक व्यापारी कुछ धन लेकर किसी नगर से व्यापारः कै लिय गया \ वहां द्रारपवेश के समय 
ठश॒ रुपये टेषस दिया, फिर उस नगर में शेषधन को व्यापार से दूनाकर उसमें से दद पये भोजन मे ष्यय 


२ ( १७७ ) 


किया । ओर्‌ ्स॑लते समन दव स्फ किर्‌ नमर्‌ काटतय द्रा दम प्रकार तीन समसे मे व्यापार कर अपने 
घर ठर आया, तो उगकाधः) परन्लेमे रिगृणित्तलि यथा । व्रता किननाधनं लेकर बह व्यापारके 
स्यि गया धा । 
उदाहुरण-- साधं तण्डु 7नाचकत्नगथहौ द्रस्सेम साताष्टकं 
1द्गानस्धं च यङि जयोदशदि6 एठा खक्‌ काकिणी; । 
भ्रादायापय दण्डुलांशयुगलं मुद्गश्भागार्स्तिं 
लिप्रं लिप्रभृमो स्रजेमहि यतः घार्थोऽ्रिततो सस्यत्ति।। १३॥ 
एक पथिक किसी वनिये से कता है किदे वणिक एक द्रम्ममे पे तीन सेर चाव ओौर भ 
सेरमुगञतादहै, इसभावपरतेरह काक्िणीमेढो माग वावर अौरण्क भागमूगदो, पुरे शीघ्र 
भोजन कर जाना दै, क्योकि मेरा साथी अगि चल जायगा ) तो बतयो उनकै दाम ओौर भाग कितने है। 
उदाहरणा -- स्दाघपञ्चांशनवमयक्लषः के स्थुः सम्पत्तयः) 
प्रस्यांशटयही न्वे षष्ठिशेषाशच तार्‌ उद \) १८ ॥) 
कोई तीन राकशियोः है, जिनमे पहटीराक्चिं अपने अप्ेमे, दुसरी अपने पश्चमांशसे ओौर तीसरी 
राशि अपतते नवमा से युक्त करने से समान हौ जात्तीहै\ तथा पहरीरारि दुसर्‌ के प्चमांशसे, तीसरे 
के नवमांश से घटने से साठकै तुल्यहो जाती) दूसरी राशि पहले के जघस ओर तीसरे के नवमासं 
सेषटनेसेसार्हो जतीहै) तीसरी राशि पहलेके आधघरेसे ओर दूसरे के पश्चमाशसे घटानेसेसारहौ 
जाती है, बत्ताओ वै कौन राक्षियाँं है । 
उदाहूरश- अयोदश वथा पञ्च॑ फरण्यौ भृजयोिंती 
भृरन्चादा च चत्वारः फलं सू वद्व्शुमे 1 १५॥ 
जिस व्रिभजक्षेतरमे एक भूजकामान करणी पाँच ओर्‌ दृसरै काकरणी तेरह दहै) भमि अज्ञात 
दै, तथा! क्षेत्रफल चार दै वसे भ्रूमि काक्या मान होगा सद्र वता । 
उन्‌ रम्‌ ---- द सपधज्यकरनन्वर मे खादः पसव (ट्टर्णी । 
२४८१दशषस्ल र्पोन्ध नस्त नदतयक्ष ॥। १६१ 
जिस त्रिभूजष्षेवमे दष ओर पोच कणियो का अन्तर एक भुजहै। कछकरणौ सम दूसरा भुज 
दै तथा रूगोन अगार्हं करणी भूगिदहै, क्म सप्यसानं क्यादहोगा ? 
उदाहरण ~ प्रवसानच.स्लेरत्‌ श्षीस्वस्तुसे ड । 
यदेकथ यद्धेक्य चह येषं वरयेकयसंधिनप्‌ \\ १७ \। 
अतुल्य जोर समच्छेद वाटी चार्‌ र्चियां कौनसीरैः जिनका थोगया घनौका यौग्‌ उनके 
वर्गोके योग के तमान होता दहै) 
उदाहरण त्यलषेत्रस्य यस्य स्यात्‌ कचं कर्णेन संनितन्‌ 
दीः रोटिशरतिदातिन शमं णस्य च हद ॥ १८॥ 
जिस त्रिभुज क्षेत्र में कणं के समान या भूज्‌, कोटि, कणं तीनो के धाततुल्य फल है । उसके भुज 
आदि सब अवयवो कौ भट्ग २ कहो? 


( १७८ । 


उदाहरण -- पतौ वर्गोन््तरे वर्गो धथोर्घति घनो भवेत्‌ 
तो र्श्ची शीघ्र गचक्ष्व दक्षोऽपि गतै यदि १६ ॥ 
जिन दो राश्षियोका योम या अन्तर किस रशशिके वं के ममान राना है अर उनका घात घन 
टोतारहै, वे कौन सौ राक्शिया हे) 
उदाहरण - घनेक्यं जायते वर्गो वगक्यं च ययोस: । 
तौ चेदेत्सि तदाहु त्वां मन्ये बीजविदां वरम्‌ ॥ २०॥ 
वेदो राशियां कौन नीह, जिनका घनयोग वर्गं ओर वरशंय्ोग धन होतार) हनको अगर कट 
तो बीजगणित जानने वालो म तुमकोमे श्रेष्ठ मार | 
उदाहूर्ण- यत्रत्यसरकषेत्रे धात्री सनृसंभिता स्खे। 
एसः पञ््चदशान्यस्त्रयोदश वदाबनस्वक तत्र | २९॥। 
जिस वरिभूजक्षेव मे एक भुज पन्द्रह; दूगरा मुज तेरह अ।रभ्रुमान नीद ह, वरहा कस्बमानं 
क्या होगा ? 
उदाहुरण- पदि समरभुवि वेणुहित्रिफपणमिप्रसाणो 
गणक्र पठनवेगादेकदेशे स भग्नः । 
भूवि नुपमि तहस्तेष्वद्ध लग्नं तदम 
कथय कतिषु मृलदेष भग्नः करेषु ॥ २९ ॥) 
समान भूमि पर बत्तीस हाथ रम्बा एक वांसथा } वायुकैवेगसे णक जगह दुः कर उमका अग्र 
भाग भूलसे सोख्ह हाथ क दरी पर जाकर्ख्गातो बताओ वहे सृलसे कितने हाथ पर दु] 
उदाहर्फ--  चक्रकौञ्चाक्रुलितसलिले क्वापि हृष्टं तडं 
तोयाद्ुध्वं कनलकलिक्राग्रं वितरस्पिप्रसाणम्‌ । 
मन्दं भस्दं चलितमनिलेनाहतं हस्वयुग्मे 
तस्मिन्‌ सेग्नं गणकं कथय स्लिपसम्भःप्रसाणम्‌ ।। २३॥ 
किसी तालाब मे नल से एक वित्ता ऊॐवा कमलके कलिकामग्रफो देखा । वह्‌ मन्दर वायु के वेग 
से अपने स्थानमे दो हाथ पर जाकर इव गातो गणक कलो कि उस लाखाब मे कितना गदरा जलह । 
उदाहरण -- वृक्षाद्धस्तशतोच्रयाच्छतयुगे वापीं कपिः कोऽप्यना- 
दुत्तोर्थाथ परो द्रं श्रुत्तिपथात्‌ पोडडीय किड्चद्‌द्ुमात्‌ । 
जातेवं समता तयोयंदि गतावृडडीनमानं कियद्‌ 
विद्ेश्चेत्‌ सुपरिभभोऽस्ति गणिते क्षिप्रं तदाऽभ्चक्ष्व ते ॥ २४ ॥ 


सौ हाथ ऊचे ताख्के वृह्तपरदो बन्दर वैठेथे, उनमेसेण्क उतर कर वृक्षके जडसेदौस) 
हाथ के दूरी पर एक तारखाब को गया; ओर दुसरा कुछ उछट कर कर्णं मागं से उसी तालाब को गया, 
इस तरह दोनों कौ गति समानदहैतो्ञीघ्र वताय कि वह्‌ कितना उछटा ? 


( १७९ ) 


उदाहरण - पञ्चदशदशकरोच्छववेण्वोरज्तातमध्यभूमिकयोः । 
इतरेतरम्‌ लाग्रगसुत्रय॒तेलम्बस्मतता चक्ष्व | २१ । 


किसी समान भरमि पर पनरह ओर दशदहाथ चेदो बोंसहै, इनके मध्य की भरमि अज्ञात है 
ओर उन दोनो के मृ, अग्र मे परस्पर सूत्र बधिहै(एकके मखसे दूसरे के अग्र प्यंन्त, दुसरे कै मृट 
से पहले के अग्रपय्यंन्त सूत्र बधि है), उस तरह दोनो मुरो क योगबिन्दुसे श्रुमि के उपर नजो छम्ब किया 
जायगा उसका मान क्या होमा बता 


थेकवणमध्यमाहरणम्‌ | 


श्रत्यक्तवर्गादिससीकरखणम्‌ 
मध्यसाहूरणसिति व्यावणंयर याचारः । यतोऽ कमराशावेकस्य मध्वमस्याहूरणमिति । 
रत्र सूत्रम्‌ ~ उव्यक्तवर्गाडि यदाऽवशेषं पक्षम ददेष्टेत निहुत्य {चित्‌ । 
क्षेप्यं तयोयन पर्दध्रदः स्यादव्यक्छपक्लोऽस्य पदेन भूयः।॥ १॥ 
व्यक्तस्य मूलस्य समक्रियेदमन्यक्तमानं खलु लभ्थते तत्‌। 
न॒ निर्वंहुक््चेद्घनवर्गवर्गष्वेवं तदा ज्ञेयमिदं स्वबुदढघा।॥२॥ 
प्रव्यव्तमलंगरूपतोऽल्पं भ्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्‌) 
ऋणं धनं तर ¦ विधाय साध्यसव्यक्तसानं द्विविधं क्वचित्‌ स्यात्‌ ॥ ३॥ 
जह समीकरण के एक पक्ष मे अन्यक्त व॑गं आदिशेष रटे, वह्यं उक्त रीति से अव्यक्त का ज्ञान 
अराम्भवं हो जायगा, अत वहांके द्यि मध्यमाहूरण कीं युक्ति को कहते है । 
जसे सप्रशोध्रन करने के अन्तर एक पश्च मे अव्यक्त वर्ग आदि ओर दुसरे पक्षमेषूपमात्रहोतौ 
दोनो पक्षौ को किरी एक्‌ इष्ट से गणना, भाग देना, उनमेः कछ जोडना या घटाना जिससे अग्यक्तपक्ष 
मूख्द टौ जाय एव व्यक्त पक्ष भी मूल्द हो जायगा, क्योकि समान दौ पक्षो म समान योग, वियोग आदि 
करने पर भी उसका समत्व नष्ट नही होतादहै।! इस तरह दोनो पक्षोके मृटग्रहुण करने पर एक प्क्षमे 


अव्यक्त ओर्‌ द्रुपरे पक्ष मे व्यक्तमान रह्‌ जायगा, फिर पूवं कथित एकवणंसमीकरण कै द्वारा अव्यक्त 
मान का व्यक्त मान छाना चादिषए | 


यदि एकं पक्ष मे घन वगंवगं आदि रहने के कारण्र मूर न मिले तो अपनी बुद्धि के , अनुसार कल्पना 
कर व्यक्त पात जानना चाहिए । जर्‌ अव्यक्त पक्ष क पू मे खू्प क्रणात्मक्‌ ह भौर उससे व्यक्तपक्ष के 
मुरु अल्प होतो उसको ऋण, धनं कल्पना कर अव्यक्तराशिका मानसिद्ध करनेसेदो तरहका 
अग्यक्त मानं होगा \ 
धीधराचायंसूत्रम्‌ - "चतुसहूत बगंसमे रूपैः पक्ष्य गणयेत्‌ । 
प्रव्यक्तवगगरूपयुक्तौ पक्षौ ततो मूलम्‌ 1\" 


दोनो पक्षा के मूल ब्रहृण करने के टिथि चतृगणित अव्यक्तवगद्धु से गण देना जीर गुणन के पहल 
जो अन्यक्ताद्भुः ट उसके वगं के समान रूप जोड देन से दोनो प्च वर्गाहमक हौ जायगा । 


उदाहर्णं-- श्रलिष्लद्‌ ययसं साली याततणष्ट 
जि । +, 





ररत र यन्तं ब्रह कान्तिऽलसंस्याप्‌ | १ ॥ 
एक भ्रमर का समूह्‌ था जिंक आधे का रुख मालती पुष्वके उपर गया, तथा अआरुस गुणा 
हओ सम्पूणं का नवमां माग मारतः पष सुगन्धियद्ुन्धय हौकर्‌ कमुके गभंम 
बन्द शब्द कृरते हए एक भ्रमर के प्रतिं क द कर रहीटंतो वत्तासो भ्रमय को सख्या क्पाह? 


ि वै 
~: 
कन्व, 
न 
~~~ 
जकन 
4 
„द 
~~~ 
~~न 
जे 
[ 1 
सन्न 


उदाहुर्ण-- पाथः कसंवधाय सर्बसमक्षं करद्धो रशं संउधें 
ध्रव 1 "सप ५ सँ ६: ध ६ ५ वरः 
सस्यात्‌ चिप्र ६ ८९६९ पद + स्यतु ४ न्‌ ॥ 
114. 


५1 
9 


शत्यं षड{भि रय मीस्त्रनिर व जु 
(्सच्छरःध्थ (0. : शर्य स तै धचर्जनः सदग्धं | ¦ ॥ 
कणं को मारनेके द्यि अजुन नञ बाण धारणे चिं के आंस कणं केवार्णोका सोक सौर 
उनके चतुगुंणित मूल से उनके धोद कः रोका, छं वानरस दव्य चापदः सावका भारः तान वाणोंसे 
छत्र, ध्वज ओर घनुषको काटा, एक वायसं केण काचिर्‌ कोलतौी वत्ता अजु ने कत्ते बाण 
धारण कियिथे। 


# 


उदाहरण-- व्येकश्य गच्छंस्य दलं क्रिलाहिसदेवलं दसर्चपः फलं ङ \ 
| चयाहदिगच्छुविहु दः स्वदन्ति अहि वयपियच्छान्‌।। ३।। 

जिस उदाहरण यं एयनेनगच्छ का आवा जादि, आदिका आया चये ओौर्‌ अगन सातवे भागसं 
अधिक चय, आदि, गच्छ हन तीन का घातफर दै, त बलाल चय, आदि, गच्छ क्या होमा ? 


क: 


शुः 


#3 


 उदाहर्ण-- छः खेत विहृ सत्तिराययुधततौ स्ोनिहः । 
मपितः ६९३६ सदष्ौ वददिथधेत्‌ ।॥४॥ 


कौन पैरी राशि हं जलका रुन्ध भि दिकस जौ फ मिल उदकौ उदी सशिमं जोड कर 
जो फट पिले उसमं नव घटा कर्‌ वर्ग करना, उप वणं भ उसका मूख जड दना उसको शून्यस गणा 


करने से नब्बे हा जालां 


५ थ 
भ्र ‰ 
५ 


 उदाहुरख-- कः स्वाधततहित रसः सवुतो बरजिद्त युतः | 
| श्वपद्यस्थां सभकतशद जालाः पञ्वदशोच्धताम्‌ | ४॥। 

कौन एेसी राशि है, जितम अपना जधा जैद कर्‌ शून्यं स गृण दते ह, फिर उसके चं मं उसका 
दूना मूख जीड्‌ कर दन्य का भागद्वैहुत पन्द्रह होत द) [र 
उदाहरण-- = राशिदशनिघ्रो रशिदयाढचरय कः घस्य थः स्थात्‌ । 

` राश््ितिः जइनुणिह्ा पञ्दत्रिशयुत्ता चिष्न्‌ 11६॥ 

वह्‌ कौन रासि दैः, जिसको बाहुर्‌ है गुण। कर्‌ गुणनफछ म राश्रिघन जोड दतैहैतौ पतौस 

से युक्त छ गुणा रािके वं के समान होत 


( १८१ ) 


उदाहुररणए-- को राशिद्रिशतीक्षुष्मो राशिकांयुतो हतः । 
हाभ्यां वेलोनितो साश्चिवगवर्भोभयुतं भवेत्‌ ५ 
सूपोनं वद तं रशि बेत्वि बीजक्कियां यदि॥७॥ 
कौन एसी राशिहै, जिपस्षकोदोसौसे गरुणनेमे जौ गरुणनफक हौ उमम राशिका वगं जोड़कर 
फिर उको दोमे गुणा कर गुणनफलको राशिके वं वर्ग॑मे घटा देनेसे शेप एकोन अयुतके 
समान होता ह । 
उदाहुरण-- वनान्तराले प्लवगाष्टभादः संवित्त वलति जातयभगः। 
फत्कारनादप्रतिनादहुष्टा हृष्टा निरो द्वादश ते कियन्तः ।। 5 ॥ 
किसी जङ्धर म बन्दरो का एक समुदाय ह, जिसका अष्टमा का चग तुल्य आनन्द पूवंक शब्द 
कर रहा रहै ओर बारष् बन्दर वेही प्वतपर आपत म्‌ एक दूसरे के साथ फत्कार शब्द द्वारा आनन्दित 
हो स्हहैतो बताभो ३ कितनेहै। 
उदाहरण - यथात्‌ पञथांत्तकष्त्धसो कागत्तौ बहुर्‌ भतः) 
दष्टः शाखःयरगः शालखामारूढडो वद ते कति ।॥ ९ ॥ 
बन्दरो के सम्रुदाय से पच्चभास्चमे तोन वलाकर्जोरैप ववा उत्क वगं तुल्य पवत्‌ कौ कन्दरा 
को चला गथा, आर एके बन्दर वृक्ष कीं डा पर देखा गया ते कहौ वे कितने थ 


उदाहुरण-- कंस्य च्रिलवेनोशह्य द्ादशाङ्गुलशडङ्कभा । 
चतुरदश्ारगुलः जाता गेणदत बूहि तां द्रम्‌ ॥ १०॥ 
किसी जारपत्रिश्रुज मे छया भरुज, द्वादश अङग रङ्कु कोटि ओर छायाकणं कणं है । अगर वहां 
कणं के तीसरे भागसे ऊनं द्वादगाडगृर की छाया चौदह अडगुर की होती है, तो शीघ्र बताभो द्वादशाङ्गुल 
की छाया क्या होगी) 
उदाहुर्ण - स८५११॥ दादयः फे ते भृदडा ये ह्सयुताः ) 
हष्ये्धसोयेथास्घातददाष्टदकान्छ्ताः ॥ ११६५ 
सलन्द "वयस ५८ ।देक। दयत व्‌ चदश | 
त्रयीदस पद्ध जति दीद सल तात्‌ तम ॥ १२॥ 
वे चार्‌ राशिय। कौनरपी है, जिम दा जञ देतैसे गूर्द होती है ओर उनम आमन्नवतीदेदो 
कै घाता म अरठारह्‌ गोडदेनस मूव्ठ होती दहै) पटुत कौ दूततरे से, दूसरे को तीसरे से, तीमरेको चौयेसे 
गुणा कृरनेसे जो गुणनेफट ट्‌। उनम अलम २ अठारह जोडफर भूलचलेने से तेरह मस्ता है) 
उदाहुर्ण-- क्षेत्रे 1: यनदखस्तुलमे शको पन्च का धृति । 
उपपति सूटस्य गामलस्याध्य पःथ्यद्ात्‌ \ १३॥ 
जिस व्रिमुजक्षैवर स गज प्रह योर काटि बास ह क्टांकृणेका मानं क्या होगा 1 तथा भज, कोटि 
के वग॑योग्‌ कामूट क्रणं हाताह इन प्रसिद्ध गणित कौ युक्ति क्याह? कहो) 
एतत्करयसुत्रम्‌-- दोः रोटयन्तरवगंणं दध्नो घातः ससन्दितः । 
वमेयोगत्स २ स्यादूट्रयोरव्धक्तयो्यषा ॥ १४ ॥ 


( १८२ 


दो अव्यक्तं सशियो की तरह धज ओर कोर्ट का ह्िगुणित घातय यत उनका अन्तर व गे, वर्गयोग्‌ के 
समन होता है) 
उदाहूरण-- भुजात्‌ अयनात्‌ पदं व्येकं कोटिकर्णान्तरं सखं , 
धनर तत्र वद कषेत्रे से कोटिश्रवसान्पमं | १५।। 
जिस भिभुजसिवमे तीनसे हीन मनका मूल ग्रहूण करननेजौ दो उनमस्पघनयदेनेन कोटि- 
कर्णास्तर होता दै, वहां भुज, कोटि, कणं इन तीनो का अलग र्‌ मन क्या दोगा \ 
प्रस्य सुत्रम्‌-- वर्गयोगस्य यद्राहयो्यति वगेस्य चास्तरम्‌ । 
प्ि्नघधातसमान स्यादद्रणीरव्यक्तयोयेथा \} १६ \। 
ते अव्यक्त रारियोकीतरर दो सशियाका वगंयोग सार धगिव्रगंकाजा अन्नर दाना ह, वहे 
उनके ह्िगुणित घात के समान होतार) 
प्रन्यत्‌ करणसुत्रष्‌-- चतुर्मुखस्य घातस्य युित्रयदय चान्तरम्‌ । 
सशयन्तर्टतैस्तुल्यं दयोरन्यक्तयो्यंया ।। ,४।। 
उटिष्दो रियो का योगवगं, चतुगुंणितधात टन दोनो का अन्तर उनके अन्तरत गृ के ममानं 
टोता है जिस तरह दो अव्यक्त राशियोकारहोतादहं, 
उदाहरण-- चत्वारिशदयुति्येषां दोःकोटिश्चवत्ता वदं । 
भूजकोटिवधो येष्‌ श्तं विशति संयुतम्‌ । १५६ ॥ 
भुज, कोटि, कणं इन तीनो का योग चादीम है, गौर भज, कौटिका घात एकसो्वषम ट्‌ । वहा 
पूज, कोटि, कणं अलग २ क्याहोगा) 
उद्यहैरण-- योगो दो.कोटिकरणानां षटवञ्चाशद्स्तथा । 
षट्शती सप्त भिः क्षुखा ४२००येषां तान्मे पृथवे ।\ १६ \ 
वूज, कोरि, कणं इन तीनो का योग ५९ ओर्‌ घान ४२०० दना उको अचय ५ केटी | 
प्रथातेकवखंससमीकरणं बीजम्‌ । यत्र सुत्रं साधवततच्रयम्‌-- 
प्रायं वणं शोधयेदन्यपक्षादन्यान्‌ रूपाण्यन्यतस्चाद्यमवते । 
पक्षेऽन्स्मिन्नाच्यवर्णोन्मितिः स्याद्बलंस्येकस्थोन्सिनीनां बहुत्वे ॥ ॥ 
समीङतच्छदगसे तु ताभ्वस्तर्दन्धवर्णोन्मितयः प्रसाध्याः। 
प्रन्त्योन्मितौ कुदुविधगृखाप्ती ते भाञ्यत-डूजकवरेमाने ॥ २॥ 
प्रस्येऽपि मान्ये यदि पन्ति वर्णास्तन्तानसिष्ठं परिस्प्य साध्ये । 
विलोभकोत्थापनतोऽन्यवणेमानानि भिन्नं यदि मानमेवम्‌ ॥ २॥ 
भूयः कायः कुदुकोऽत्रान्त्यवसं तेनोत्थाप्योत्यापयेद्न्यस्त माचान्‌ ॥ 
जिस उदाहरण मे दो, तीन, चार्‌ आदि अव्यक्त राशियां हो वहां उनके मान यावत्तावत्‌, कालक, 
नीलकः पीतक, खोहितक, हरितक, उवेतक;, चित्रक, कपिलक, पिद्धुत्छक, घु्रक, पाटङ्क, शवलक, 
दयामलक, मेचक आदि कट्पना क्र प्र्नकर्ता के कथनानुसार दो, तीन आदि समान पक्षयुगर सिद्ध करना 


चाहिए \ एवं सिद्ध पक्षयुगलो के एक पच्च के आदि व्णंको अन्यप्तम ओर अन्यपक्चके प सहित 
वर्णो को दूसरे पक्ष मे घटाना) 


( १८३ ) 


अव आद्य पक्त मे स्थित अव्यक्त गणकाङ्कसे दूसरे पक्षमे मभागदेनेसे आद्यवणंका मनिहो 
जायगा } एव अआद्यवेणं का अनेक सान अवितो उनसे समीकरणके वश्च अन्यवर्णं कामान होगा । 
इसका भी अनेक मान अवितो फिर समीकरण द्वारा उससे अगले वणं का मानं लना चाहिए । इस प्रकार 
अन्त्यमेजो मान अवि उसपरसेकुष्कके द्वारा गुण छन्ि खानी चाहिए । अर्थात भाज्य गतं वर्णक 
को भाजक गत वर्णेङ्धुि को भाजक ओौररूप को क्षेप कल्पना केर वृषकं के वारा गृण कधि छानी चाहिए, 
इनमे गुण, भाज्य गरतवर्ण का ओर छल्धि भाजक गतवर्णकामानहौ जायगा ! अमर्‌ अन्य वर्ण के मान 
मे ओर अव्यक्तहौ तो इए कल्पना करके अपने २ मानसेउन वुर्णोमे उत्थापनदेनेसे जो अङ्क मिते 
उसको रूपमे जौीहया घटा कर क्षेप कल्पना करना चादिषु 1 फिर उस परसे कटुक रीध्या गण रन्धि 
खानी चाहिए \ एव भाञ्य ओर भाजक गत वर्णके मानदो जायगा \ अवं विलोम रीति से उत्थापन वश 
दस भाज्य, भाजक से भिन्न वर्ण का मान छाना चाहिए । 


जसे आये हए मान के दृढ भाज्य, भाजक क इष्ट वर्णासे गुणा कस्तेसेजो हौ उसको क्षेप कल्पना 
करना चाहिए । फिर क्षेप सहित अपने २ मानसे पूर्वंवर्ण के मान मे उत्थापन देकर अपने र्द का 
भागदेनैसे नो कन्ध अवे वहु पूवंवर्णके मनहो जायगा इस तरह अगेके वर्ण कामान जानने से 
उससे धव॑वर्ण का मान सुखपवकज्ञात होतादहैः जसे पीतकके मानसे नीक का, नीटकके मानसे 
कटक का ओर काट्क के मानसे यवत्ताव्त्‌ का मन्त होता है) अतः अन्वर्थक नाम विलोम 
उत्थापन है । 


अगर विलोम उल्थापन करनेसे पूवंवर्णका मान भिन्न अवितो फिर कुटुकं ्वारा जये हृषु गुण 
त्थि को सक्चेप करके भाज्य, भाजक गतवर्ण का मान जानना चाहिए संक्षेप शुण से अन्त्य वर्णक सान मे 
जो नर्ण हो उसमे उत्थापन देकर फिर आद्य से विलोम उत्थापन देना चाहिए \ यहां जिस वर्णं मे पहले 
उत्थापन चैने से भिन्न मान ञआयाथा वह्‌ आद्य कहृराताहै। जिस वर्ण का व्यक्त या अन्यक्त जो मान 


शाय हु उसको व्यक्ताद्भुमे गृणदेनेसे उस वर्णका निरसन ( दूरी करण) होता दहै अतः इसका नाम 
उत्थापन है। 


उदाहरम-- मएशिवदायलनीलमोवितकमितिरिति "११ (पर. क देखे ) । 
एषतो श्रवति सप देहि शतमिति ॥ २।।( पृ. १७५ देखे ) । 
उदवहरण- प्रह्वाः पञ्चगुखाङ्धमदङ्कलपिता येषं चतुखां घना- 


सयुष्टहव हिमुनिशुत्तिक्षित्तिसितय श्रष्टद्धिमूपपचक्रा- । 
तेषाप्रहवतसा वृषा मूनिमहीनेत्रन्दुसंख्याः कमात्‌ 
सवं तुल्यघना्च ते वद पद्यरवादिसोत्यानिमे।३॥ 
चार्‌ व्यापारौ हे, इनमे पद्िले के पास पाच घोडा, दो ऊंट, आठ खचर ओर सात वट है । दूसरे 
के पाम तीन घोडा, सात ऊट, दो खचर ओौर एक बेरु है! तीसरे के पास छं घोड़ा, चार ऊट, एक खश्च 
ओौरदो वलः, तथा चौन्रके पारं आठ घोटा, एक ऊट, तीन खचर ओर एक बेरहै, ये चारो व्यापारी 
धनमे गमानद्ैतो बलाय वोढा आदि काक्या मूत्यहे। 
उदाहरण - ।त्रभि- पासावतः पञ्च पञ्चभिः सप्त सारसाः 
पप्तभिनय हेताद्च नवभिर्वोहुर चयम्‌ ।॥ ४॥ 


॥ 1८ 


दम्सेरयाप्यसे तस्थतः, प्रतस्ये । 
एषं पारावतादोतां दिनावां सहते । ५) 
किसीनेकिसीमे कटाक तीनद्रस्म के पाच क्तूनर, प्रच -प्मके नानं मारम, सातद्रम्म्‌ के 
तव हस ओर नवद्रस्म कतीनमोरअनिदहै तौ राजाकं िनौदकंल्ट्िरयी पद्रस्मपे सौ कन्ुनर आदि 
पक्षी खरीद लो, तो बताओ उन पक्षियो की ओर उनकत भोर की संख्या क्याद्‌ ? 
उदाहरण षडमव्तः पञ्वाग्रः पञ्ववियव्तो भदेच्यतुष्काप्र । 
चतुरुदधुनस्त्रिकाश्रो दहेयभ्ररित्रमदधनः क' स्णाल्‌।} ६॥) 
वह कौन राशिदहै, जिसमे छंकामागनेनेगे पाच येष, पान का भागदेनेसे चार शेप, चारका 
भागदेनेये दीनरेप ओौरतीनक्रा भागदेनमेदो चैषग्दताहे ? 
उदाहुरण- ष्युः पठ सप्तनदगि क्षृणरव हूमेष्‌ केषं लि रात्या } 
श्पोतराणि शेषरण्णदाप्ययन्तमि शेषससाः। ७॥ 
वे तीन रक्षि कौन है, जिनको क्रममे पच, भाति ओौर नवम गरृणाकर नीमका भागदेनेसे 
रूपोत्तर शेष ओौर रेप के समान रुन्धि अपतत है) 
उदाहरण - एकाग्रो द्वहतः कः स््णद्‌ द्विकाम्ररित्रषमृदधत. । 
त्रिक्ाग्रः पञ्चभिभेक्तस्तषद्रदेल हि लद्धपः \ ८ 1} 
वह्‌ कौन रारिदहै, जिसमेदोका भागदेनेमे एकशेष, तीनका भामदेनैसे दो जेष ओर पाच 
काभागदेनेसे तीन शेष रहता) इसी तच्ट कन्धिमेभी भागद्ैनैसे जेप रहता रहं) 
उकबाहुरण-- को राशी वद पञ्चषदकविहुतावेकट्िकाम्रौ ययोः 
ह्रं उपुद्धतमन्त रं सवहुतां पञ्चाग्रक। स्याद्युति; । 
घातः सष्तहूत : षडम्र इति तो षट काष्टक्छाभ्यां {विना 
विदन्‌ कुदरफवेदिकुञ्जसर्घटसंघर्ट्मनिटोऽमि चेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
वे कौनदो गिह, जिन पोच ओौरक्तेका भाग दैतसे पकः तथादौ ज्ञे वचतादै, उनके 
अन्तरमे तीन काभागदेनैसेदोदेप रहता, उकं यागम नवका भागने पाचि शेप रहृताहै, 
ओर उन दोनी साशियो के घात म सातकाभाग देनेसेक्ठंगेप रताद, वुटरक जानने वाले हस्तिथों कं 
समूह्‌ को विदारण करतेमे सिंह कृ ममनिहीतो वं दोनो यसियां ठं जीर आर से भिन्न बनाओ ) 
उदाहुरण-- नवभिः सप्तभिः पष्मः को रर्विस्तिश्षत हुतः । 
यदग्रश्यं फलक्याहयं भवेत्‌ षडाविसरतेसितम्‌ \। १०) 
वह्‌ कौन राशि है [जसम अल्गणर् च्य ओर क्षातसे गृणा कर द्योतो गुणनफलोमे तीस का भाग 
देने से शेष ओर छन्धि का योगफल छन्नीस के बरावर अपति है । 
उदाहुरण-- कस्तिसप्तनदक्षुण्णो रा्षिस्विशद्धिभानितः | 
यदग्क्यमपि त्रिशद्घुतमेकादशाग्रकम्‌ ।॥ ११ ॥ 


वह्‌ कौन राशि हैः, जिसको अङ्ग २ तीन, सात ओरनव॑से गुणा कर गुणनफल मे तीय का भाग 
देनेसेजोकेष रहता है, उसमें तीस का भाग देने से ग्यारह शेष रहता है । 


२४ ( १८५ |) 


उदाहुररण-- कस्त्र्पोचिशतिनललुल्मः षष्टचाऽसीत्था हूतः पथक्‌ । 
यदभ्रेक्यं श्त हृष्टं क्क्ल वदाशु तम्‌ १२॥ 


वह्‌ कौन रारि दहै जिसको तेस से गुणकरेर गुणनफट मे अग अलग साठ ओौर अस्सीका भम 
देने से देष जो बचे उनकायोगसौके बरावर हौत्ता है) ५ 


प्रत्र सुत्रं वृत्तम्‌-- यत्रेकाचिकवसुस्ये भाज्यस्यस्येप्षिता पितिः । 
भागलञ्यस्य सो कत्वा [क वपमिररेत्‌ तथा }) 


यहा भाज्यमे जौ एकाधिकं वणे है, उनमे एक का येष व्यक्तमान कध्पना नही करना चाहिए । 
क्योकि इस तरह्‌ ॐत्पना कस्तेये क्रिया व्धभिचरित हाती है) 


उदाहुरण-- कैः पञ्वभु{रतो राशिस्कपोदयिर्णाडतः। 
यत्लम्धं राशिदायुवतं तरिशेज्जातं वेदाश इम्‌ २३५ 
वह्‌ कौन राशिहै जिसको पाचसेगुणाकर तेरदटका भागदेनेसेजो छल्धिहो, उसमे रक्िको 
जोडने से तीसहोता है, 
उदाहस्ण- पडष्टशतश्ाः कीतका हस्यघंम लानि ये । 
विक्रीय च पुनः शेषमेककं पञ्चसिः पशः । 
जाताः यमपरणास्तेलां कः कयो निक्ष शः }। ९४ \ 


अ, के, ग, ये तीत व्यापारी है, जिनके पसमेक्रसमसे ६, ८ जीरः १०० पण धनं है ।! उन्होने कुछ 
फर तुल्य भावं से खरीद कर तुल्यही भावस वेचंदियि तथाशेषफटको पच र्पणमे वेचदियितौ 
सलके पास मे तुल्य पणो जानेरहै, बताओ क्रय, निक्रय क्याहे) 


यथानेक्वणे प्य माहरणमेदाः । 


तच सुत्रं साधवुत्तत्रथम्‌-- 
वर्गा चेत्‌ तुत्यशृद्धौ कृतायां पक्षस्यैकरप्तेनत वहर्भकलम्‌ । 
वगे्रकृत्याऽपर गक्नमलं खयोः सनीरार विधिः पुनश्च \\ १ ॥ 
वगेप्रङृट्या विषयो न चेत्‌ ध्यात्‌ तदाऽस्धवरसंस्य क्तेः समं तम्‌ \ 
छुत्वा पर पक्चत्शान्पयषतं इविप्रतल्याऽस्दयखिद्िष्ठण च २६ 
वगश्रछत्या विषयो यथा स्यत्‌ दया पुघीभि्बहुता विचिन्त्यम्‌ । 
बीजं मतित्रिविधवरंघहायने हि मन्दावलोधिधयै विबर्धानिजा्येः । 
विस्तारिता गखकतामरघांश बह्हुिर्था सेव वीजगणिताल्वयतासुपेत्ता ५३ ५। 
दोनों पक्षो के समशोघन करने ये जहौ अव्यक्त वं आद्वि शेप रहे वहां प्रथमपक्च का मूर पूर्वोक्त 
“पक्षौ तचेष्टेन निहत्य किञ्चित्‌" दृत्यादि प्रकार से ओौर अन्यपक्ष का मू वगंप्रकृति से चैना चाहिए | 
दस तरह वगंपरकरुति छक्षण युक्त होने पर ही अस्य पृक्षकामुलञआ सकता हि अन्यथा अन्य वगं के 
साथ उसका सणीकरण करके वग॑प्रकृति लक्ष णादमक बना वार मूल ग्रहण करता चाहिए ! यष पर कनि 


( १८६ 
प्रक्रतिवण का प्रान्‌ ओर उमे उग पक्ष का पट्‌ तगा। अव न्ती ण्नो के मल्ाक्ता समाकरण्‌ करके अव्यक्तं 
वणं कामान सिद्ध करना चादि) अगर पूर्वोक्त युक्ति कलमे परमौ अन्ययतम्‌ नमपि लक्षणत 
आवे तो निक्त तरह वगंप्रकेनि का विषयो सके अगतो बुति गं करना चाटिष्‌। 
स्र वृत्तदयम्‌-- 
एकस्य पक्षस्य पडे गृहीते द्वितीयपक्षे दि रूपयक्तः । 
प्रपरकतवगर्त्रि्तिप्रकृत्या साध्ये तथा ज्येष्ठकनिष्ठमृले। ४॥ 
ज्येष्ठ तयो प्रयदपन्नपदेन तुल्य 
छत्वोक्तवत्‌ प्रथमदसमितिस्तु साध्या । 
हस्व वेत्‌ प्रकृपिद्णिति. मुधोभिः 
रेवं कलिप्रक्रतिरत निप्रोजनीया। ५॥ 
दोनो पत्तो का समपरोनन कर्त के नाद न त [रनम्‌ त्रि 71 र, नता 'वपक्षी तदष्न निहत्य 
किञ्चित्‌” इस पूवं कथिन सुत के अनुदार एकोपक कवदु णक म त (ति द्वितीगपक्ष मे स्प सहित 
अब्यक्तवगं हो तो वरगप्रकृति मे मूखुलेना चलम, 
उदाहरण ~ को राशिहिगृणो राशिवरगेः षडमिः समन्वितः । 
मूलदो जायते बीजगग्पितज्ञ वदाश तम्‌ ।\ १४ 
वह कौन रानिदहै, जिरावो द्विगुणित करनैः उगीमे वदगुणितं राजि वर्गं जोट देनै हैतो 
व्ग्त्मक होतो दै) 
उदाहरण - राश्चियोगकृतिसिश्रा रष्योर्योगघनेन चेत्‌ । 
दिनस्य घनय्रोगस्यं सा तुल्प्रा मरकोच्यताम्‌।। २॥ 
वेदो राशिकौनष्ध जिने योगवनने जोष जा योगर्म, द्विगुणित पलयो कै तुष्य होता है । 
मुत्रम्‌-- हवितीयपक्षे सति सम्भवे तु एत्याऽपत्र्त्यात्र पदे प्रसाध्ये। 
ज्येष्ठ कनिष्ठेन तदा निहन्पाक्चेदर्भवर्गेण कुतोऽपवत्तंः ॥ ६ ॥ 
कनिष्ठव्गण तदा निहुन्याज्ज्येष्ठं ततः पूर्ववदेव शेषम्‌ । 
अगर द्वितीय पक्ष मे अव्यक्त वर्गं के याथ तव्यम सिया अल्नतवर्गनर्मवमं हो तो अपवतन 
देकर अ्ये्ट ओर कनिष्ठे गाधना कन्या चादिष्‌ 
उदाहुरण- यस्य वक्तिः पञ्चगुणा वगशतो नित्त ¦ 
मलदा जायते रशि गणितज्ञ वदाशु तम्‌।\ १ \ 
वह्‌ कौन राशि है, जिसके पथ्चगुणितं वशं वगं मे सौ गणित राशिवग घटादेनेसे वशं टोतादहै। 
उदाहरण-- केथोः स्यादन्तरे वर्गो वर्गयोगो ययोघेनः। 
तौ राशौ कथयाभिन्नौ बहुघा बीजवित्तम ॥ २॥ 
कौनंदोवे राशि दहै, जिनका अन्तर ब्रगं ओौर वगंयोग घन होता है। 


( १८७ ) 


म्रस्यत्‌ सुत्रम्‌--' साव्पक्तकूपो यदि वणवगस्तदाऽन्यदसणेष्य कृतेः समं तम्‌ ॥ ७॥ 
कृत्वा पदं तस्य तदन्यपक्षे वगंप्रकृत्योकेतवदेव मूले । 
कनिष्ठमाद्येन पदेन तुल्यं ज्येष्ठं हितीयेन समं विदध्यात्‌ ॥ ठ ॥। 
य{दि अव्यक्त मौरल्म स सहित अव्यक्त वगंदहौो तो उसको अन्यवर्णके वर्ग के तुल्य करके प्रथम 
पक्ष का मुल लेना, तया द्वितीय पक्ष का व्रगंप्रक्ृति घे वनिष्ठ, ज्येष्ठ खाकर प्रथमपन्त के मूको केनिष्ठकं 
साथ ओर द्वितीय पक्षके मु को ज्येष्ठ कं साथ समीकरण करना चारिए्‌ ] 


उराहुरण- त्रिकादयुत्तरभेढयां गच्छ कापि च यत्‌ फलम्‌ । 
तदेव चत्रिगृणं कस्पिन्नन्यगच्छं भवेद ।॥ १।। 
किसौश्रेदीमे तीन ञआदिदो चयैः, वहां किष अनिंश्नतं गच्छमे जो फट आता है उसको 
विगुणित तुल्य फर पूवं तुल्य आदि ओर चथ होने पर कितने गच्छम होगा \ 
प्रन्यत्‌ सुत्रम्‌-- सरूपके वशंकती तु यत्र तन्रच्छंयेकां भ्रङ्ि प्रकल्प्य । 
शेषं ततः क्षेपकमक्तवच्च मले विदध्यादसकृत्‌ सप्रत्वे ॥ & ॥ 
सभाविते वर्णकृती तुं यत्र तस्छलमादाय च शेषक्रस्य । 
इष्टोव्‌धतस्येष्टविर्वाजत स्थ दलेन नृत्यं हिं तदेव कार्यम्‌ । १० ॥ 
प्रथम पक्ष का मूर मिलता हो किन्तु द्वितीय पक्षम पके साध दो व्णैवगं हो वहु अपनी इच्छा 
से किसी एक वणं को प्रकृति ओर रैधकोष्षेप कल्पना करकं उक्त प्रकारसं कनिष्ठं ओर च्येष्ठका साधन 
करना चाहिये । इस तरह अन्यक्त कनिष्ठ, ज्येष्ठ आने से यज्ज मान भी अव्यक्त दही हौगा। अगर आरप 
के अनुसार फिर समीकरण करनाहो तो राशि का अव्यक्त मानि ठीक । फिर समाकरणनकरनाहो तो 
दो, तीन चार्‌ आदि वर्णाकं समान अन्५ वणं काभी व्यक्तं भानं कल्पना कर लेना चाहिय । इस तरह 
करने पर अव्यक्तं पगं सर्प अवेगा, तब उक्त प्रकारसे राशिका व्यक्तमानं सिद्ध करना चाहिए । 
उदाहर्ण-- तौ राशी नद यत्तयोः सष्तष्टगृणयोयुतिः । 
मलदा = स्याद्वियोगस्तु नलद रूपसंयुतः ॥ १॥ 
वं कौन दौ राशियां है, जिनके व॑गं कोक्रममे गात, आघ्स गुणा करः योग करने से ओर अन्तम 
एक जोडदेनेसं मूलद होती ह) 
उदाहरण घनदर्गयुतिवर्गो ययो रहय. प्रज्ञाधते। 
समासोऽपि ययोस्तौ राशौ शीघ्रमानय ॥ २॥ 


व दो कौन राशियां है, जिनके क्रम सं घन आर वं का योग त्तथा केवर राशियोका योग कृरनैसे 
वर्गात्मक होती ह) 


उदाहुर्ण- ययो्र्ष॑युतिर्घातयुता मलप्रद् भवेत्‌ । 
तन्मूलगृखितो योगः सरूपदचाशु तो वद ॥\ ३।। 


कौन व दो राक्षियां हे, जिनके वर्गयोग म राशिघात्‌ युत करने से भूल्प्रद होती है । ओर सशियोम 
को पूवंमूढ स गुणकर्‌ एक यृक्त करने से मूट्रद होती दह । 


। १८८ 


एवं सहंलधा गढ भूदा कल्पना यन । 
कपया कंल्पनोपायस्तेसमेत च कथ्यते | 
दस तरह अनेक प्रकारसे राशिकी कलनाद सक्तीहे। किन्तु मन्दबुद्धियोके च्वि यह्‌ 
कल्पना कठिन है, इसल्वि क्रिया केद्वारा गरि कन्यना करन्‌ की युक्ति को कहते दह । 
प्रथ स्रुव वुट्रत्रम्‌ 
सरूपसन्यक्तमरूपक य१ वि गनूले प्रधम प्रकल्प्य \ 
योगान्तरक्षेपकत भा{ताचटर्गाःसरक्षेतकयः पद स्यात्‌} ११ 
तेनाधिकं तत्त॒ वियो :युलं स्पादयागमृलं नु तयोस्तु वेगौ । 
स्वक्षेपकोनो हि दिपोषधोषो स्थप्तास्दठ सक्रपसेय रशी ।। १२॥ 
पहले रूण युक्त या र्वि तव्य ऊ विवि गृद्ध कयना करन्ध ताहिषु तथा यागान्तर क्षेप सं 
वर्गन्तरक्षेपमे भाग देकर जौ गलः गिनि उगत) {वियग सूट ३ तराः दग गोग मूर दोगा) अब उन 
योग वियोग मूलोके चमं मक्षि वा दयत ने कमन प्राग, िणोग्‌ ट्‌ | दग तरह णग, विणोग के 
ज्ञान से सक्रमण गणित केद्वारा सा| जननी सा} 
उदाह्रण-- रादहथो्पोमवियोध चिपट वभौ पवित ययो 
वेगक्यं चेदुरः दयुतं पशानरं प्यात्‌ ऊतिः) 
सातप च्यवदलं वः पवेग्तस्वेतं द्यू दति 
रत्नै सतती तर पमष जद प्रर चन्द (स्दव्कम 1 ६॥ 
वदा कौन सपनद जिति वमि तार (न्वर्‌ | च परा. दतम्‌ नम्‌ ताह । व्र्गाके योगम 
चारघटादेनेर वरदताद्‌ । तमां के जन्कर + वान्त 44 दवस वर्म तादे । घातकं आषेमे र्वु 
राशि जोचदनेसे धन दहता २९ आन दा गा तदलके याग भन्न ज दनम्‌ वगं होतादहै, 
उदाहुरण-- दवा वया. ?.८वृत1 (युतं जैक्ेन त्युत वशे । 
हिति वापे राशः नङरवलत्या कष्यय यदि बेस्ति\।४॥ 
वे दो कौन सिं, जनकः तेभयाय जार वेगान्तर म पुना युत अधरया ऊन करन स वं हता, 
यत्राव्प्रयत सरूप हि तत्र उन्मानमानयेत्‌ । 
सरूपस्यास्दवससस्य पत्ना दुस्थित समम्‌ ॥ २२॥ 
रशि तेन स्ुत्यप्य कुवद्भिथोत्पसं क्रियाम्‌ । 
संसूपेणान्य्थणंतं कृष्वा पुत्रपदं समम्‌ \ ६४॥ 
जहा पर एक पक्ष कामूरलेनेके वाद दूगरपक्षमस्प सर्हितया सूप रहति अध्यक्त हौ वही 
पर उसका रूप सहित अन्य वणं के साधं समीकरण करके अव्यक्त राशि का मानं छाना चाहिए । 
उदाहरण - यस्जियस््वगुशो सश्चिः पथक्त्‌ सेठ कति भवेत्‌ । 
वदेधि बीजःध्वेऽसि रध्यगराहुरणे पटः ॥ १॥ 


( १८९ ) 


वह कौन राशि षै, जिसको दो जगह रख केरक्रमसे पच ओौर तीनंसे गुणाकर दोनों जमहुमें 
रूप युत्‌ कर्ते से वगं होता है। 
उदाह्‌रण- को राशिस्तविभिरभ्यस्तः सरूपो जायते घनः | 
घनमलं कठीभूतं यभ्यस्तं कृतिरेकयुक्‌ ॥ २ ॥ 
वह॒ कौन राशि है, जिसको तीन से गुणकर रूप जोड़ने से धन होता है । उस घनमूखके वंको 
तीन सं गुणकर एके जोढने से वणं होता है) 
उदाहरण-- वर्गान्तिरं कयोः रायो पृथक्‌ दितिगुभं त्रियुक्‌ । 
वगौः स्यातां वदे क्षिप्र षट्पञ्चकयोरिव । ३।। 
क्वचिदादेः क्वचिनध्यात्‌ क्वचिदन्त्यात्‌ क्रिया बुधः । 
प्रारभ्यते यथा लध्वी नि्वहेच्च यथा तथा॥ 
पोच, छ के तुल्यवैदो कौन रक्षि ह जिनके वर्गान्तरकोदो ओर तीनसे अलग २ गुणकर तीन 
जोड़ने से वगं होते है) कही प्रह्नके आदिसे, कही प्रद के मध्यसे ओर कही अन्तसे क्रिया कृरनी 
चाहिए , जिस तरह क्रिया थोडी हो अर आगे चट सकं । 
सूच्रम्‌- वमदिर्यो हरस्तेन गितं यदि जापते । 
प्रव्यवतं तजर वल्मानमनिन्त स्याद्यथा तथा + १५॥ 
फतप्योऽन्थवसं वर्मादिस्तुट्यः शकं थयोकष्तवत्‌ । 
जहां एक पक्ष का मू ग्रहण करने कं बाद अन्यपक्षमे अव्यक्त वगं आदिकं हरसे गुणा हुआ 
अव्यक्त हो वहां सूप या अल्प अन्यवणं बर्गादि की इस तरह कल्पना करनी चाहिए, जिसके साथ उसका 
समीकरण करने से उस्र अव्यक्त राश्चि का मान अभिन्नाटमक मिन) 
उवाहुरण- को वग॑हयनरूनः पन्‌ सप्तमक्तो विशुध्यति । 
शदूनोऽथवा कः स्याद्यदि वेत्सि वद द्रतम्‌ \। १ 
चह कौनसा चगं है, जिसमे चारय तीस चटाकर सतकाभगदेनेसे निमशेषदहौतादहे। 
प्रथ वाऽन्यवरृकल्य तायां चस्दावदोधाय पुवरूपायः पठितः । तच्र सु्राणि-- 
हुरभक्ता शस्य किः श्यति सोऽपि द्िरूपपदगुणितः । 
तेवाहतोऽन्यवर्णं शूपपदेनान्वितः केहष्यः ।\ १६ ॥ 
न यदि पदं रूपाणां क्षिपेद्धरं तेषु हारतष्टेषु । 
तावद्याव्र्गो भवति न चेदेवमपि किलं तहि \\ १७॥ 
हित्वा क्षिप्त्वा च पदं यत्राद्यस्येहू जवति तच्चापि । 
प्रालापित एवं हुरो ख्पाणि तु शोधनादि सिद्धानि ॥। १८ ॥ 


जिस रक्षिका वगं हर काभाग देनेसे निदोषहो उसकोदे भीर स्पकमूलसे गुणा कर हर 
काभागवेनेसेनिनशेपदहोत्तो उससे अन्य वणका गुणकर शूपका मुर जोडकसर्जो हौ उसको अन्य 
पक्षक भूर स्थानम कल्पना करे अशर्‌ स्णकामूलन मिलेठो हरसे भक्तसूपोमे हर को त्ब तक 


( १९५० ) 


जोडते जाय जब तक वर्गत्मिकन हो जाय । दूय तरह सिद्धवचगंवा जो मृ सिने उसको रुष प्रद कृ.पना 
क्रे । यदि इसतरहसेभींषू्पकापदन भिल्ताहा तौ उस उदाहरण का दृष समभना चाहिये । 
उदाहुरण-- षडमिरूनां घनः कस्य पञ्चमक्तो विशुध्यति । 
तं वदाशु तवालं चेदभ्यासो चनकुटुके ॥२॥ 
वह्‌ कौन राशि दहै, जिसके पनम छषटा केरर्पाच कामगनेनसे निप होता) 
उवाहुर्ण-- यद्ग: पञ्चभिः कषुण्णस्त्रियुक्तः धोडशोद्धुत. । 
शुद्धिमेति तमाचक्ष्व॒ दक्षोऽसि गणिते यदि ॥२॥) 
वह्‌ कौन राशिदहै, जिसके व्रगं को रपाचसे गुणा कर, गुणनफटम तीन जोट कर सोदका भागं 
देनैसे निशे होता दहै, 


ग्रथ भावितगुच्यते | 


तन्न सुत्रम्‌-- भुवत्वेष्टवणं सुधिया परेषां कटप्यानि समानानि यथेष्सितानि 
तथा भवे्ूावितमङ्धः एवं स्पादादयवीजःक्रययेष्ट द्धिः ५ १॥ 
अब भावित मक अध्याय का चरणन क्रते है, 
जिस उदाहस्णमे दो, तीन आदि वर्णोकं घातसे भावित उत्पर्नहो वहा पर एक द्ष्वेणंको 
छोडकर अन्य वर्णो के रसे इष्ट व्यक्त मान कल्पना करे, जिसने भावित कानाशहो, तथा दोनो पक्षो कं 
वर्णो मेटृष्ठं व्यक्त मानसे उत्थापन देकर एकव्णंसमीकरण क प्रकार से अव्यक्त का व्यक्तं मानं 
जानना चाहिये । 
उदाहुरण-- चतुस्त्रिगुणयो राये. संयतिह्ियुता तथः । 
राशिघातेन तुहा स्यात्‌ तौ राशी वेत्सि चेद \\ १ \। 
वेदो कौन रारि दहे, जिनको क्रमसे चार ओर तीनरो गुणकर्यीग कम्नेये जोह उसमदो 
जोडने सै उनके घाति कं बरावर होताद्‌, 
उदाहुर्ण-- चत्वारो राशयः के ते यद्योगो नखसंगणः । 
सवं राशिहतेस्तुल्यो भावितन्च निगद्यताम्‌ । २॥ 
व चार कौन सशि दहै, जिनके योय को बीससे गुणकरनो हयो वह्‌ उनके घात कं समान होता रहै) 
उदाहर्ण-- यो राशो किल याच राशिनिहृतियौ राशिवगौ तथा 
तेषामक्यपदं सराशियुगले जाता चयोविश्चतिः । 
पञ्चाशत्‌ नरियूताऽ्य वा बद कियत्‌ तद्राशियुग्मं पथक्‌ 
कत्वाऽभिन्नमवेहि वेत्सि गणकः कश्त्वत्पमोऽस्ति क्षितौ ॥ ४ ॥ 


वेदोकौन राशिः जो दोनो राशि, दोनोका घात, दोनोंका वग, इनक योगके मूरमे उक्त 
दोनो राशि जोडदेनेपे २२टीतेदै, वा ५३ होते दै, 


( १९१ ) 
ग्रथ धधन्ल्यापासेर भतरतयोद्पते तच्च सुत्रप्‌-- 


भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ स्यक्त्वा वणौ सरूपौ । 
ग्रन्थतो भाविताङ्कुन तवः पक्षौ विभज्यच॥२।। 
वर्णाङ्हुतिरूपेकयं भक्त्वेष्टनेष्टतत्फले । 
एताभ्यां संयुतावनो कत्तंव्यौ स्वेच्छया च तो ॥ ३ ॥ 
वर्णाङ्को वणंयोमनि ज्ञातव्ये ते विपयेयात्‌। 

यहीं अब थोड़े प्रयाससे राशिके ज्ञान क चयि प्रकार कहते है। 


प्रहत के अनुसार सिद्ध तुव्यदो प्लौमेसे अभीर पच्तमे भावित को घटा देना ओर अन्य पक्ष 
म सुरूप वणं को घटाकर दोनो पक्षो मे भाविताद्कुका भाग देना) तथा वर्णाद्धि कं घात, रूप इनं दोनों 
यरोगमे इष्टाद्धुका भाग देना इष्ठाङक, इष्ट भक्त फलठ इन दोनोकोदो स्थान मे रखकर उनमे क्रमसे 
वर्णको को युत, ऊनं कर विखोमसे वर्णो का मान जानना चाहिये \ जैसे जहाः वर्णकं कारक जोडा गया 
हो वहां यावत्तावत्‌ का मानै भौर जहां यावत्तावत्‌ जोडा गया हौ वहां काठक मान होगा । 
उदाहैरण-- द्विगखेनकथोः राष््योघधतिन सहशं भवेत्‌ । 
दशेद्राहुतराहयेकं द चनषष्टिविचजितम्‌ \\ १॥ 
वे दो कौन राशि दहै, जिनको दस ओर चौदहसे गणा करजौ हो उसमे ५८ घटाने द्विगुणित 
राशिघातं के समान होता है | 
उदाहरण -- त्रिपञ्चगुणराशिभ्यां युतो रष्योेवः कयोः । 
दविषष्टिप्रमितो जातो सरश स्वं वेत्षि चेदव ॥२॥। 
वेदो कौन राशि, जिनके घानमे तीन ओौर पाचसे गुणित राक्षि जोडनेसे बासठके 
बरावर होता है 
शरासीन्महैश्वर इति प्रथितः पृथिव्धामाचाययंवर्यपदचीं विदुषां प्रपन्नः ! 
लज्ध्वाऽवबौधकलिकां तत एव चक्रं ॒तज्जेन रीजणणितं लघुभास्करेण । 
बराहाषहयश्रीधरपन्चनामवीजानि  यस्मादतिविस्तृतानि । 
प्रादाय तत्सारमकारि नूनं सदयुक्तियुक्तं लघु शिष्यतुष्ट्य ॥ 
गत्रानृप्‌सहल्लं हि समसुत्रोह शके सितति: । 
कदचित्‌ सुत्रा्थं विषयं वर्प्त दशंयिदध' क्वचित्‌ ॥ 
क्वचिच्च कल्पनामेदं ववचिदयुवितसुदाहूतम्‌ । 
न॒ द्यदाहुरणान्तोऽस्ति स्तोकमुक्तमिदं यतः ॥ 
दुस्तरः स्तोकवुद्धीनां शास्त्रविस्तारवारिधिः। 
घ्रथवा शास्त्रदिस्तृत्या {कि काय सुधियामपि ॥ 


उपदेशंलवं शास्त्रं कुरते धीमतो यतः। 
तत्‌ तु प्राप्येव विस्तारं स्वयमेवोपगच्छति ॥ 


( १९२. ) 
यथोक्तं यन्त्राध्याये 
जले तैलं वले गृह्यं पात्रे दानं मनागपि; 
प्राज्ञे शास्त्रे स्वं याति चिरतारं वस्तुशक्तित: ।। 
उल्लसदमलमतीनां चैराशिकमात्रमेव पारी बुद्धिरेव बीजम्‌ । 


तथा गोलोध्यापे मयोक्तम्‌ } 
प्रसिति त्रराशिकं पारी बीजे च विमला सतिः । 
किमन्ञातं सुबद्धीनामतो मन्दाथंमुच्यते) 
गणकभखितिरम्यं बाललीलावगम्यं सकलगणितसारं सोपपत्तिश्रकारम्‌ । 
इति बहगुणयक्तं सवंदोषेचिमुक्तं पठ पठ मतिवृद्धचं लघ्विदं प्रौटिसिद्धघं ॥ 


इति श्रीभास्कराचायंविररयिते चिद्धान्तकिरोमणो बीजगणिताध्याय" समाप्त" ॥ 


क्षिके (िवििभगजके (निभो 


